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मेहरचन्द्र क्षच्मणदास हिंदी पुष्पमात्ना--$ ३ 


५ 
सकरद 
अर्थात्‌ 
चरित्र-गठन-संबंधी 


कविताओं का अपूबे संग्रह 
( विद्यार्थी संस्करण ) 


संपादक 


श्रीयुत बलदेव शास्त्री न्यायतीर्थ 


मेहरचंद्र लक्ष्मणदास 


संस्कृत हिंदी पुस्तक विक्रेता 
सेदमिट्ठा बाज़ार, लाहौर 


द्वितीयावृत्ति 
अजिकद ॥&) ] मार्च १६३६ [ सजिर्द १०) 


प्रकाशक«--- 
लाला तुलसीराम जैन, मैनेजिंग 
प्रोप्राइटर, मेदरचंद्र लक््मणदास, 
संस्क्रत द्विदी पुस्तक विक्रेता, 
सेदमिट्टा बाज़ार, लाहौर | 


8/"75। 


न्ट 


८-०८. ८-० 20 - 


प्प विन न+_त-ी तीन» आणका के, 


(पंजाब यूनिवर्सिटी द्वारा प्रभाकर परीक्षा में नियत ) 
47] एछोां89६3 7०5००४०१ ७५७ ५४6७ एपणस्‍डआा०फड. 
हमारी आज्ञा बिना कोई मद्दाशय इस पुस्तक की कुंजी 
आदि न बनाएँ अन्यया कानून का आश्रय छेना पड़ेगा। 


मुद्रक-- 
लाला खज़ानचीराम जैन, 
मैनेजर, मनोहर इलेक्टिक प्रेस, 
सैदमिट्ठा बाज़ार, लादौर। 


दो शब्द 


भारतीय विद्ार्थियों के चरिन्न-गठन के लिए सुंदर एवं उपदेशमयी 
कथा-कहानियों के समान अनेक काब्य-संग्रहों का निर्माण भी होने क्रगा 
है| कुछ काव्य-संग्रह तो केवल प्राचीन कवियों की वाग्विभूति के ही 
क्रीड़ा-स्थल हैं, ओर कुछ नवीन कवियों की कविताओं के ही एकमात्र 
जृत्य-गृद हैं । 


भारतीय विद्यार्थियों को श्राज कज्न किस प्रकार की कविताओं का 
आस्वादन करना श्रेयस्कर है--यह बताने की आवश्यकता नहीं । भारत 
को आ्राज श्ंगारमय, विरह-अजु भूतिमय, कुरुचिपूर्ण एवं सिद्धांतहीन 
पद्याभा्सों की आवश्यकता नहीं; वह तो उसकी नस नस में फड़कन 
उत्पन्न करने वाली भ्रौर उसके धार्मिक भावों की रक्षा के साथ साथ 
- कतेब्य-पथ की ओर इंगित करने वाली सुरुचिपूर्ण सुंदर कविताओं की 
ओर उत्सुक नयनों से देख रहा है । 


हप की बात है कि श्री बाबू मेथिल्ीशरण गुप्त, पंढित रामनरेश 
त्रिपाठी और श्री पंडित माखनज्ाल चतुर्वेदी श्रादि सुकवियों ने इस 
ओर कदम बढ़ाया, और हिंदी भारत की सुप्त आत्मा को श्रपनी मनोरम 
कविता की सार्थक कूक से जगाया। 


( २ ) 
कहने की आवश्यकता नहीं कि--श्री पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी 


ने अपनी पुस्तक 'सुकवि-कौमुदी” में प्राचीन और अवोचीन सुकवियों 
की खुंदर रचनाओं का संकलन कर एक प्रशंसनीय काये किया है । 


अब तो हिंदी में इस प्रकार के नहीं तो इससे मिज्नते-जुलते अ्रनेक 
संग्रह निकल रहे हैं, किंतु उनमें प्रायः विद्यार्थियों की नवनवोन्मेषिणी 
सामयिक उत्सुकता ओर आवश्यकता को तिलांजल्ि दे दी जाती है । 


“मकरंद' इस आवश्यकता को कहाँ तक पूर्ण करेगा--यह तो समय 
ही बतलाएगा, किंतु हम इतना अवश्य कह सकते हैं कि हमने इसमें 
यथाशक्रि वे ही कविताएँ संग्रद्दीत की हैं, जो विद्यार्थियों के चरित्र-गठन 
में अनन्य सद्दायक हो सर्के । 


अंत में हम इतना और निवेदन करना आवश्यक समभतते हैं कि-- 
इस पुस्तक में हमारा नाम और कविता श्री लाला खजांचीराम जी और 
मित्रवर पंडित विजयानंद जी खंडूढ़ी शास्त्री के बार बार कहने पर आा 
सकी है । मना करने पर भी परिचय के दो अक्तर उन्होंने ल्लिख ही डाले । 
साथ ही पद्यों के छुटने में भी श्री पंडित विजयानंद जी खंढूड़ी शास्त्री ने 
मुमे जो सद्दायता दी है, उसके लिए मैं उनका श्राभारी हूँ । 


लाहोर | 


२५ अगस्त १8३७ --बलदेव 


मकरंद-सूची 

१ अमीर खुसरो 
२ कबीर 

३ जायसी 

४ सूरदास 

४ मीराबाई 

६ तुलसीदास 
७ रद्दीम 

८ केशवदास 

६ नरहरि 
१० बिहारी 
११ भूषण 

१२ रसखान 

१३ बृंद 
१४ बैताल 


श्र 
२१ 
र६ 
३५ 
अरे 
६१ 
६५ 
६६ 
७७ 


रे 


ध्र्‌ 


१४ गिरिधर 

१६ पद्माकर 

१७ दीनदयालगिरि 

१८ हरिश्रंद्र 

१६ नाथूराम शंकर शमो 
२० श्रीधर पाठक 

२१ अयोध्यासिंह उपाध्याय 
२२ रामचरित उपाध्याय 
२३ रामचंद्र शुक्र 

२४ मैथिलीशरण गुप्त 

२४ जयशंकर प्रसाद 

२६ माखनलाल चतुर्वेदी 
२७ रामनरेश त्रिपाठी 

र८ गोपालशरणसिंह 

२६ सूयकांत त्रिपाठी निराला 
३० सुमित्रानंदन पंत 

३१ रामकुमार वर्मो 

३२ सुभद्राकुमारी चौद्दान 
३३ बलदेव शास्त्री 


२ 


६६ 
२१०७ 
१११ 
११७ 
श्२५ 
श्र६ 
१३५ 
१४३ 
१४७ 
१५१ 
१५६ 
१६३ 
१६७ 
१७१ 
श्जश 
१७६ 
श्र 


१६४ 


मकरंद 


अमीर खुसरो 


छ मकरंद्‌ 


परिचय 


अमीर खुसरो का जन्म संवत्‌ १३१२ ओर मृत्युकाल संवत 
१३८२ है । इनकी कत्र दिल्ली में अभी तक है; उस पर मेला भी 
लगा करता है । 


अब तक हिंदी में जो प्राचीन कविता मिली है, अमीर खुसरो 
का उसमें सर्व-प्रथम स्थान है । खड़ी वोली के आदिकवि होने 
का श्रेय इन्हीं को है । वास्तव में ये फारसी के महान कवि और 
प्रसिद्ध लेखक थे । किंतु इन्होंने अपने समय की प्रचलित हिंदी में 
भी दोहे, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सखुने, गीत, ढकोसले आदि 
फुटकल छंद लिखे हैं । उनका अभी तक उत्तर भारत में प्रचार है । 
खुसरो ने जिस हिंदी में अपनी छुंद-रचना की है, वह अवश्य ही 
उस समय बोलचाल की भाषा रही होगी। किंतु आजकल 
तत्कालीन अन्य कविताएँ नहीं मिलती । 


डे ध्छ ष्छ 


पहेलियाँ 


पौन चलत वद देह बढ़ावे । जल पीवत घद्द जीव गँवावे । ५ 
है वद प्यारी सुन्दर नार । नार नहीं पर दै वह नार॥१॥ 

आग 

वीसों का सिर काट लिया । ना मारा ना खून किया॥श। 

नाखून 

एक राजा की अनोखी रानी । नीचे से वद्द पीबे पानी ॥३॥ 

दिया की बत्ती 

खेत में उपजे सब कोई साय । घर में द्ोवे घर खा जाय ॥४॥ 


फूट 


घ मकरंद 


जब काटो तब द्वी बढ़े | बिन काटे कुम्दिलाय | 
ऐसी अदूभुत नार का | अंत म पायो जाय॥ए॥। 
दीप-शिखना 

एक कद्दानी में कहूँ | खुन ले मेरे पूत। 
बिना परों वद्द डड़ गया। बाँध गले में खूत॥द्षा 
पतग 
सर पर जाली पेट से खाली । पसली देख एक एक निराली ॥७॥ 
मोढ़ा 


छठ घ् घ्छ 


दो सखुना हिंदी 
रोटी जली क्‍यों ? घोड़ा अड़ा क्‍यों ? पान सड़ा क्यों ? फेरा न था। 
अनार क्यों न चक्खा ? वज़ीर क्‍यों न रक़्खा ? दाना. न था। 
गोइत क्यों न खाया? डोम क्‍्योंन गाया? गला न था। 
ढोलकी क्‍यों म॒ बजी ? दही क्‍यों न जमी ? मेंढी न थी। 
सितार क्‍यों न बजा? औरत क्यों न नहाई ? परदा न था। 
घर क्‍यों अँधियारा ? फकीर क्यों बिगड़ा? दिया न था। 


््ठ श्ठ कक 


द् मकरंद 


परिचय 


कचीर का जन्म संवत्‌ १४५६ ओर मृत्यु-काल संवत्‌ १४७५ 
माना जाता है। ये प्रसिद्ध महात्मा और सुधारक हुए हैँ। हिंदी 
संतकवियों में इनका स्थान सर्वोपरि है । किंवदंती है कि इनका जन्म 
काशी में किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था । उसने इनको 
लहरतारा के ताल के किनारे फेंक दिया था। संयोगवश नीरू नाम 
का एक जुलाहा इन्हें अपने घर उठा लाया और उसने इनका भली 
भाँति पालन-पोषण किया। जब ये बड़े हुए, तो इन्होंने स्वामी 
रामानंद की शिष्यता ग्रहण की । स्त्रामी रामानंद अपने समय के 
प्रसिद्ध सुधारक थे । उनका असर कबीर पर भी पड़ा | कबीरदास 
पढ़े-लिखे न थे, किंतु विवाद में ये अच्छे-अच्छे पंडितों को हरा देते 
थे। ये जाति-भेद बिलकुल नहीं मानते थे। इनका चलाया हुआ 
मत कवीर-पंथ नाम से प्रसिद्ध है। हिंदू और मुसलमान दोनों ही 
इनके शिष्य पाये जाते हैं । 


घ्छ के छठ 


साखी 
दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोय। 
जो खुख में खुमिरन करै तो ठुख काहे दोय ॥१॥ 
माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माहिं। 
मलुवाँ तो दहुँ दिस फिरे यह तो खुमिरन नाहिं॥२॥ 
भूठे खुख को खुख कहेँ मानत हैं मन मोद्‌। 
जगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद ॥३॥ 
रात गँवाई सोय करि दिवस गँवायो खाय। 
हीरा जन्म अमोल था कोड़ी बदले ज्ञाय ॥४॥ 


१० 
आछे दिन पाछे गए 
अब पछतावा क्‍या करे 
काल करे सो आज कर 
पल में परले होयगी 
माटी कहै कुम्दार को 
इक दिन ऐसा होइगा 
आये हैं सो जायेंगे 
एक सखिंघासन चढ़ि चले 
या दुनिया में आय के 
लेना द्वोय सो लेइ ले 
साई इतना दीजिये 
में भी भूखा ना रहेँ 


क्या मुख ले बिनती करों 
तुम देखत ओग्ुन करों 
सिंहों के लेहँडे नहीं 
लालों की नहिं बोरियाँ 


साधु कद्दावन कठिन है 
डगमगाय तो गिरि परे 


मकरंद 


ग्रुरु से किया न हेत। 
चिड़ियाँ चुग गई खेत ॥५॥ 


आज करे सो अब्ब । 


बहुरि करेगा कब्ब॥६॥ 
तू क्‍या रूँदे मोहिं। 
में रूँूूँंगी तोहिं॥७॥ 
राजा रंक फकीर। 
एक वँधे जंजीर ॥८॥ 
छॉड़ि देइ तू ऐंठ। 


उठी जात है पेंठ ॥९॥ 


जा में कुहुँब समाय। 
साथु न भूखा जाय ॥१०॥ 


लाज आवचत है मोहिं। 
केसे भावों तोहिं ॥११॥ 


इंसों की नहिं पाँत । 
साधु न चलें जमात॥१२॥ 


ज्यों खॉड़े की घार। 
निःचल उतरे पार॥१शा 


कबीर 


जाति न पूछो साधु की 
मोल करो तलवार का 


कबीर संगत साधु की 
संगत बुरी अखाघु की 
कबीर संगत साधु की 
जो कछु गंघी दे नहीं 


सहज मिले सो दूध-लम 
कह कवीर वह रक्त-सम 


अगिन आँच सद्दना खुगम 
नेद्द निभावन एक रस 
डुबेल को न सताइये 
बिना जीव की खास से 
ऐसी वानी बोलिए 
ओऔरन को सीतल करे 
जिन ढूँढ़ा तिन पाइयाँ 
जो बवौरा ड्बन डरा 


साँच वराबर तप नहीं 
जाके हिरदे साँच है 


११ 
पूछि लीजिये श्लान। 
पड़ा रहन दो स्यान ॥१४॥ 


हरे और की व्याधि। 
आठों पद्दर उपाधि ॥१५॥ 


ज्यों गंधी की बास। 
तो भी वास खुवास ॥१६॥ 


माँगा मिले सो पानि। 
जाम एँचातानि ॥१७॥ 


खुगम खड़ग की धार । 
महा कठिन व्योहार ॥१८॥ 
ज्ञाकी मोटी हाय। 
लोह भस्म हो जाय ॥१९॥ 


मन का आपा खोय। 
आपहु सीतल द्वोय ॥२०॥ 


गहरे पानी पैठ। 
रद्दा किनारे. बेठ ॥२१॥ 
भूठट बराबर पाप । 
ताके दिरदे आप ॥२२॥ 


श्२ 


मकरंद्‌ 


सॉँचे स्राप न लागई 
साँचे को साँचा मिले 
जहँ आपा तहँ आपदा 
कद कवीर कैसे मिर्टे 


रूखा सूखा स्ताइ के 
देखि विरानी चूपड़ी 


आवब गई आदर गया 
ये तीनों तब दी गये 


केसन कहा विगारिया 
मन को क्‍यों नहिं मूँड़िये 


््ठ घ्छ 


सॉँचे काल न खाय। 
साँचे माहि,. समाय ॥रशा 


जहूँ संसय तहँ सोग। 
चारों दीरघ रोग ॥२४॥ 


ठंडा पानी पीच। 
मत ललचाये जीव ॥२५॥ 


नेनन गया सनेह | 
जबहिं कहा कछु देद्द ॥२६॥ 


जो मूँड़ो लौ बार। 


जामें विषे विकार ॥२७॥ 


छठ 


खूर संग्राम को देखि भागे नहीं, 
देखि भागे सो खूर नाहीं। 
काम और क्रोध मद लोभ से जूभना, 
मेंडा घमसान तहँ खेत माह्दी ॥ 
सील और खाँच संतोष सादी भये, 
नाम समसेर तहँ खूब बाजै। 


कबीर १३ 
कद्दै कवीर कोई जूमिहतेँ खूरमा, 
कायरों भीड़ तहँ तुरत भाजै॥ 


छठ ष् ष्छ 


करम गति टारे नाहिं टरी ॥ 


मुनि बसिस्ट से पंडित ज्ञानी सोधि के लगन घरी । 
सीता दरन मरन दशरथ को बन में विपति परी॥ 


कहँ वह फंद कहाँ वद्द पारधि कहूँ वद्द मिरग चरी । 
सीता को दरि ले गयो रावन सोने की लुक जरी ॥ 


नीच हाथ दरिचन्द विकाने बलि पाताढ घरी। 
कोटि गाय नित पुन्न करत नृग गिरगिट जोनि परी ॥ 


पांडव जिनके आपु सारथी तिन पर विपति परी। 
दुरज़ोधन को गबे घटायो जदुकुल नास करी॥ 


राहु केतु ओ भाजु चन्द्रमा विधि संजोग परी। 
कट्दत कबीर सुनो भइ साधो द्दोनी हो के रही ॥ 


क् छठ छठ 


जायसी 


श्द्ृ मकरंद 


परिचय 


जायसी का असली नाम मुहम्मद था, मलिक उपाधि थी । जायस 
( ज्िज्ञा रायबरेली ) में रहने के कारण इनका नाम जायसी पड़ा । 
ये सूफ़ी मत के थे । इनके जन्म-म्ृत्यु-काल के विषय में कोई निश्चित 
मत नहीं है। किंतु इतना सिद्ध है कि इन्होंने अपने काव्य पद्मावत 
की रचना संबत्‌ १४६७ में की थी । इनकी कबिता फी बोली अवधी 
है । वाल्य-काल में ही शीतला-रोग से ग्रस्त द्वो जाने के कारण 
इनकी एक आँख जाती रही, और ये अत्यंत कुरूप दो गए। 
धार्मिक विद्देष तो इन्हें छू तक नहीं गया था | पद्मावत के रूप में 
प्रसिद्ध हिंदू महारानी पद्मावती का चरिप्न-चित्रण इसका स्पष्ट 
प्रमाण है । 

इनकी समाधि अमेठी राज ( ज़िला सुलतानपुर ) में राजमद्दल 
के उत्तर में अमी तक विद्यमान है । 


युद्ध-वर्णन 


इद्दों राज अस सेन बनाई। उहाँ साह के भई अबाई ॥ 
अगिले-दौोरे आगे आये । पछिले पाछ कोस दस छाए॥' 
साद आइ चितडर गढ़ बाज़ा | हस्ती सहस-बीस संग साजा॥ 
ओनइ आए दूनौ-दलरू साजे | हिंदू तुरक दुवो रन गाजे ॥ 
दुघो समुद्र-दधि उद्घि अपारा | दूनो मेरु खिर्खिद पद्दारा॥ 
कोपि जुझार दुवो दिसि मेले। औ हस्ती इस्ती सह पेले ॥ 
ऑकुस चमकि बीजु अस बाजहिं | गरजहिं दसति मेघ जनु गाजादि 


घरती सरग-एक भा, जूद्दद्दि ऊपर जूद । 
कोई टारे ना टरे, दूना-बतन्न-समूद ॥१॥ 


१्८ मकरंद 


“हस्ती सहुँ हस्ती दृठि गाज्िं । जनु परबत परबतसो+ों बाजहिं ॥ 
“ गरू गयंद न टारे टरहीं। टूटहिं दाँत माथ गिरि परद्दी ॥ 
परबत आइजो परहिं तराह्दीं | दर-महँ चापि खेइ मिलि जादीं ॥ 
कोइ हस्ती असवारहि लेद्टीं। सूंड समेटि पायें तर देद्दीं॥ 
“कोइ असवार सिंघ-दोइ मारहिं। इनि कै मस्तक रूूँड उपारहिं ॥ 
गरब गयन्दह गगन पसीजा। रुहिर चुवैं घरती सब भीजा ॥ 
कोइ मैमत सँभारद्दि नाहीं | तब जान्दिं जब गुद सिर जाद्दी ॥ 
गगन रुदििर जस बरसे, घरती बहे मिलाइ। 
सिर घर टहूटि विलाहिं तस, पानी पंक बिलाइ ॥२॥ 
आठौबज् जूक जस खुना। तेद्दि ते अधिक भणउ चौगुना ॥ 
बाजर्दि खड़ग उठे दर आगी । भुईँ जरि चह्दै सरग कहँ लागी॥ 
चमक॒द्दि बीजु द्दोइ डजियारा । जेद्दि सिर परे दोइ दुइ फारा ॥ 
मेघ जो दस्ति दस्तिसहुँ गाज्िं । वीजु जो खड़ग खड़ग सौं बाजद्ि 
बरसहि सेल बान होइ कादो | जस बरसे सावन औ भादों ॥ 
भपटर्दि कोपि परहिं तरवारी | औ गोला ओछा जस भारी ॥ 
जूफे घीर कहों कह्ँ-ताई | लेइ अछरी कैलास सिघाई ॥ 


स्वामि काज जो जूके, सोइ गएप-मुख-रात । 

जो भागे सत छॉडि कै, मसि मुख्र चढ़ी परात ॥३॥ 
भा संग्राम न भा अस काउ। लोद्दे दुह्ुँ दिसि भर अगाउ ॥ 
सीस कंध कटि कटि भुईँ परे | रुद्दिः सलिल दहोइ सायर भरे ॥ 


झयसी १९ 


अनंद बधाव करद्ििं मल-खावा | अब भख जनम जनम कहेँ पावा॥ 
चौंसठ जोगिनि खप्पर पूरा | विग जंबुक घर बाजदि तूरा॥ 
गिद्ध चील सब माँडो छावहिं। काग कलोल करादिं औ गावद्दि ॥ 
आज्ु साद्द दठि अनि वियाद्दी | पाई-भुगरुति जैसि चितचाददी ॥ 
जेइ जस माँस्‌ भखा परावा | तस तेद्दि कर लेइ औरन्द खावा॥ 
काह्ट साथ न तन-गा, सकति मुएसवब पोखि | 
ओछू पूर तेद्दि जानब, जो थिर आबवत जोखि ॥१४॥ 


छठ कक के 


वर्षा-वर्णन 


ताल तलाव सो बरनि न जाददी । सके वार पार तिन्द्र नाहीं॥ 
फूले कँंचल कुमुद उजियारे। जानो डये गगन महँ तारे ॥ 
उतरदिं मेघ चढ़दि ले पानी। चमकद्धि मच्छ वीजु की बानी ॥ 
पैरहिं पंखि सो संद्धि संगा।सेत पियर राते बहुरंगा॥ 
चकई चकवा केलि कराद्दी। निसि के बिछुरे दिनदिं मिलाहीं 
कुरणं सारस भरे हुलासा। जीवन मरन सु एकद्दि पासा ॥ 
बोलदि सोनढेंक वक लेदी। रद्दे अबोल मीन जलमेदी॥ 

नग अमोल तहट्दँ ऊपर्ज, दिन बरें जस दीप । 

जो मरजीया द्वोय तहँ, सो पाबैं वे सीप॥ 


छठ घ्ढ छठ 


सूरदास 


र२ मकरंद 
परिचय 


सूरदास का जन्म संवत्‌ १४४० ओर मृत्यु-काल संवत्‌ १६२० 
माना गया है। कुछ लोग इन्हें सारस्वत ब्राह्मण और कुछ चंदवरदाई 
का बंशज और ब्रद्याभट्ट मानते हैं।._ ७6७ 


एक दिन की बात है कि सूरदास किसी कारण विरक्त दो, घर 
छोड़कर, बृंदाबन की ओर चल पड़े। मार्ग में ये किसी धनी 
के यदोँ ठदरे । उस धनी की श्री जब स्वागत के लिए आई, तो 
इन्होंने अपनी आँखों को दोषी ठहरा उसी देत्री से तकुआ मेंगवा- 
कर अपनी दोनों आँखें फोड़ लीं। इस प्रकार अंधे सूरदास ने 
हरिगुण-गान करते हुए बूंदावन को प्रयाण किया । 


इनके पदों का संग्रह 'सूर-सागर' नाम से प्रसिद्ध है।कद्दते 
हूँ--इन्होंने सवा लाख पद बनाए थे, जिनमें से अब केवल पाँच- 
छः: हज़ार के लगभग ही मिलते हैं । ये वल्लभाचार्य के शिष्य थे। 
वहभाचार्य ने त्रजभाषा के सुप्रसिद्ध आठ कवियों को मिलाकर 
“अष्टछाप' स्थापित किया था। सूरदास उनमें सर्व-श्रेष्ठ थे। सूरदास 
की जोड़ी का बाल-चरित्र-चित्रण तो अन्यत्र मिल द्वी नहीं सकता। 
तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम के चरित्र-चित्रण में जो 
कौशल दिखाया है, ठीक वैसा द्वी सूरदास ने श्रीकृष्ण के चरित्र- 
चित्रण में दिखाया दे । इनका पद-माघुय तो अनुपम है । 


छठ 3 छठ 


पद्‌ 


मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे । 
जैसे उड़ि जद्दाज को पच्छी फिरि जहाज पर पावै॥ 
कमलनयन को छाँड़ि महातम और देव को ध्यावे। 
परम गंग को छॉँड़ि पियासो दुमति कूप खनावे॥ 
जिन मधुकर अंबुज रस चास्यो क्‍यों करील फल खाबे । 
'ख्रदास' प्रभु कामघेचु तजि छेरी कौन ठु्ावे ॥ 


कक ध्छठ घ्छ 


२७ मकरंद 


सोभित कर नवनीत लिये। 
घुटुरुन चलत रेनु तन मंडित मुख में लेप किये॥ 
चारु कपोल लोल लोचन छवि गौरोचन को तिलक दिये । 
लरर लटकन मानो मत्त मधुप गन माधुरी मधुर पिये ॥ 
कडुला कंठ वज्ञ केहरि नख राजत है सखि रुचिर हिये। 
धन्य 'खूर' एको पल यद्द खुख कहा भयो सत कल्प जिये ॥ 


कक ष्छ कक 


मैया, कब्हिं बढ़ेगी चोटी । 
किती बार मोदिं दूध पियत भइ यह अज्हूँ है छोटी ॥ 
तू जो कद्दति बल की वेनी ज्यों हे है लांवी मोटी। 
काढ़त ग़ुद्दत नद्दावतत ओछुत नागिन सी भवबैं लोटी ॥ 
काचो दूध पियावत पचि पचि देत न माखन रोटी। 
खूर' श्याम चिरजीवो दोऊ भैया दरि दलूघर की जोटी ॥ 


छठ कट छठ 


खेलन अब मेरी ज्ञात बलैया । 
जवहिं मोदिं देखत लरिकन संग तबहिं खिफ्त वल भैया ॥ 


ख्रदास 


मोलों कद्दत तात बखुदेव को देवकी तेरी मैया। 
मोल लियो कछु दे बखुदेव को करि करि ज़तन बडेया॥ 
अब बाबा क॒द्दि कहदत नंद्‌ को जसुमति को कहे मैया । 
ऐसेद्दि कद्दि खब मोहि खिजावत तव उठि चलो खिसैया ॥ 
पाछे नंद खुनत हैं ठाढ़े दँसत दँसत उर लैया। 
'खूर” नंद बलरामद्दि घिरयो खुनि मन द्रख कन्हैया॥ 


कक छठ 


मैया मेरी, में नहिं माखन खायो। 


भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोहिं पठायो॥ 
चार पददर बंसीवट भटक्‍यो साँक परे घर आयो। 
में बालक बँदियन को छोटो छीको किद्दि विध पायो ॥ 
ग्वाल बाल सब बैर परे हैं वरबस मुख छपटायो ॥ 
तू जननी मन की अति भोरी इनके कद्दे पतियायो । 
जिय तेरे कछु सेद उपज है जान परायो जायो॥ 
यद्द ले अपनी लकुट कमरिया बहुतद्धि नाच नचायो। 
'सखूरदास' तब विद्देंसि जसोदा छे उर कंठ लगायो ॥ 


छठ कक छठ 


श्५ 


रद 


मकरंद 
मैया, में न चरेद्दों गाइ। 
सिगरे ग्वाल घिरावत मोसों मेरे पाई पिराइ। 
जो न पत्याद्दि पूछ बलदाउद्धि अपनी स्रौंद दिवाइ॥ 
मैं पठवति अपने लरिका कूँ आबै मन बहदराइ। 
'खूर” इयाम मेरो अति वालक मारत ताहि रिंगाइ ॥ 


आज में गाय चराघन जेद्दों | 
लुंदावन के भाति-भाँति फल अपने कर तें खेद्दों ॥ 
ऐसी अबदि कहां जनि बारे देखों अपनी भाँति । 
तनिक तनिक पग चलिही कैसे आवत है है राति ॥ 
प्रात जात गैयाँ ले चारन घर आवत है सॉँम। 
तुमरो कमलर-बदन कुम्हिलेद्दे रंगत घामादि माँ ॥ 
तेरी सरौं मोद्दि घाम न लागत भूख नहीं कछु नेक । 
“खूरदास' प्रश्रु कह्मो न मानत परे आपनी टेक॥ 


सूरदास २७ 
कानंद्र कहा चाहत से डोलत । 


बूमेह ते वदन दुरावत सूघे बोल न बोलत ॥ 
सूने निपट अँध्यारे मंदिर दधि भाजन में हाथ। 
अब कहद्दि कद्दा बने हौ उतर कोऊ नादहिन साथ ॥ 
में जान्यो यह घर अपनो है या घोखे में आयो। 
देखतु हों गौरस में चीटी काढ़न को कर नायो ॥ 
खुनि झदु वचन निरखि मुख शोभा ग्वालिनि मुरि मुखुकानी । 
'खूर' इयाम तुम दो अति नागर बात तिहारी जानी ॥ 


के कक छठ 


मीराबाई 


३० मीरावाई 


परिचय 


बाई जी का जन्म संवत्‌ १४५५ के आस-पास और स्वगंवास 
संवत्‌ १६०३ में द्वारकापुरी में चोकड़ी नाम केग्राम में हुआ था। 
इनका विवाह उदयपुर के महाराज कुमार भोजराज के साथ हुआ था। 

कहते हैं कि--विवाह दो जाने पर मीराबाई चित्तौड़ चली गई। 
लगभग दस वर्ष बीतने पर यह विधवा हो गई । पर इन्हें पति की 
सृत्यु का दुःख तनिक भी नहीं हुआ; क्‍योंकि इनके हृदय में गिरधर 
गोपाल के प्रति अनन्यभक्ति का अंकुर फूट चुका था। ये रात-दिन 
उन्हीं के प्रेम में लीन रहतीं और साधु सतों की संगति में आने- 
जाने लगीं । मीरा के देवर विक्रमादित्यसिंह ने इनके मन को 
घर-ग्रहस्थी की ओर फेरने के लिए भरसक यत्न किया, किंतु वे 
असफल रहे । अंत में मीराबाई ने घरवालों स तंग आकर 
तुलसीदास को एक पद्मात्मक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पूछा कि ऐसी 
परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए | तुलसीदास ने उत्तर दिया-- 


जाके प्रिय न राम वेदेही । 
तजिये तादहि कोटि बेरी-सम यद्यपि परम सनेही ॥ 


बस, फिर क्या था; ये घर-बार छोड़ बूंदावन में निवास करने 
लगीं । इन्होंने अनेक काव्य-ग्रंथ लिखे हैँ । इनकी भाषा त्रज-भाषा 
है; किंतु राजस्थानो की पुट लगी रहती है। इनकी कविता उपदेश- 
पूर्ण, सरस एवं भक्ति-भावों से भरी हुई है । 


फ् छह ष्छ 


पद्‌ 


राम नाम रस पीजे मनुआँ, राम नाम रस पीजे। 
तज कुसंग सतसंग बैठि नित हरि चर्चा खुण लीजे ॥ 
काम क्रोध मद लोभ मोद्द कूँ चित से बहाय दीजै | 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताहिके रँग में भीजै ॥ 


फ् के कक 


३२ मकरंद 
चसो मेरे नैनन में नंद्लाल । 
मोदनि मूरति साँवरि खूरति नेना बने विसाल। 
अधर-खुघा रस मुरली राजित उर चैजन्ती माल ॥ 
छुद्र घेटिका कटितल सोभित नूपुर सब्द रसाल। 
मीरा प्रभु संतन खुखदाई, भक्त वछल गोपाल ॥ 


घ्छ घ्छ छठ 


भजु मन चरण कमल अविनासी । 
जेतइ दीसे घरनि गगन विच तेतइ सब उठ जासी ॥ 
कद्दा भयो तीरथ ब्रत कीन्ददे कद्दा लिए करवट कासी ॥ 
इद्दि देही का गरव न करना माटी म॑ मिलि जासी। 
यों संसार चहर की बाजी, सांक पड्या उठ जासी॥ 
कहा भयो है भगवा पहिन्यों घर तज भये सन्‍्यासी। 
जोगी द्दोय ज़ुगति नहीं जानी उलट जनम फिर आसी ॥ 
अरज करों अबल्ा कर जोरे स्याम तुम्हारी दासी। 
मीरा के प्रभु गिरघर नागर काटो जम की फॉँसी ॥ 


घ्छ प् घ् 


मीराबाई 


होरी खेलत हैं गिरिधारी । 
मुरली चंग बजत डफ न्यारी सँग जुबती घजनारी ॥ 
बंदन केसर छिरकत मोहन अपने द्वाथ बिहारी । 
भरि-भरि मूठ गुलाल छाल चहुँ देत सबन पे डारी ॥ 
छेल छुबीले नवल कान्द्द सँग स्यामा प्रान-पियारी । 
गावत चार घमार राग तहँ दे दे कल करतारी॥ 
फाग जु खेलत रसिक खाँवरो वाढ़थो रस ब्रज भारी । 
मीरा! प्रभु गिरिधर मिले मनमोहन छाल बिद्वारी ॥ 


के छठ छठ 


डरे 


तुलसीदास 


झेद मकरंद 


परिचय 
तुलसीदास जी का जन्म संवत्‌ १४८६ और मृत्यु-काल संवत्‌ 
१६८० है। ये राजापुर ( जिला वाँदा ) में एक ग्रीब सरयूपारीण दुबे 
ब्राद्मण के घर में उत्पन्न हुए थे। पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता 
का नाम हुलसी था । ये साधु-संतों की संगति में अधिक रहा करते 
थे। पीछे नरहरिदास ने इन्हें अपने पास रख लिया, और ये पंचगंगा 
घाट पर उनसे रामायण की कथा सुना करते थे। कुछ काल बाद काशी 
में वेद-शास्तरों का अध्ययन करके ये अपने घर राजापुर लौट आए 
ओर दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से इनका विवाह हो गया । 
तुलसीदास अपनी ख्त्री पर अत्यंत अनुरक्त थे । एक दिन की 
वात है कि इनकी स्त्री विना इनसे पूछे ही अपने मायके चली गई । 
तुलसीदास भी पीछे-पीछे वहीं पहुँचे | इस पर इनकी खत्री ने लब्जित 
एवं क्रुद्ध होकर इनसे यह्‌ कहा+-- 
लाज न लागत आपुको, दौरे आयहु साथ । 
घिक-घिक ऐसे प्रेम को, कहा कहों में नाथ ॥ 
अश्थि चर्म मय देह मम, तामे जैसी प्रीति। 
तेसी जो श्रीराम महँँ, होति न तो भवभीति ॥ 
यह बात सुनते दी गुसाई जी का हृदय अपनी स्त्री की ओर 
से हट कर श्री 0 जी के चरण-कमलों में लग गया। बीस 
साल तक संपूर्ण तीर्थों का पर्यटन करके ये चित्रकूट में आकर 
रहे; यहाँ से अयोध्या चले गए; और संवत्‌ १६३१ में इन्होंने वहीं 
रामचरितमानस का आरंभ कर दिया। फिर ये काशी में आकर रहे । 
काशी में इनकी अनेक विद्वानों से भेंट हुआ करती थी | इनकी सब 
पुस्तकों में रामचरितमानस ( तुलसी रामायण ) सब से उत्कृष्ट है । 
(70० छठ घ् 


सत्संगति-महिमा 
मज्जन फल देखिय ततकाला। काक द्वोंहिं पिक बकहु मराला ॥ 
खुनि आश्चर्य करे ज़नि कोई । सतसंगतिमद्दिमा नहिं गोई॥ 
वाल्मीकि नारद घटयोनी। निज्ञ निज मुखनि कद्दी निज होनी 
जलचर थरूचर नभचर नाना। जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ 
मति की रति गति भूति भलाईं। जब जेद्दि जतन जहाँ जेद्दि पाई ॥ 
सो जानब सत्संग प्रभाऊ। लोकहूँ बेद न आन उपाऊ॥ 
विज्ञु सत्संग विवेक न होई। रामकृपा विद्ठु खुलभ न सोई ॥ 
सत्संगति मुद मंगल मूला। सोइ फल सिधि सब साधन फूला 
शठ खुधरदिं खतसंगति पाई । पारस परसि कुधातु खुद्दाई ! 


श्द मकरंद 


विधिवश खुजन कुसंगति परदीं | फणिमणिसमनिजगुण अनुसरदीं 

विधि दरिददर कवि को विद वानी। कद्दत साधु महिमा सकुचानी ॥ 

सो मो सन कट्दि जात न कैसे | दाक वशणिक मणि गुण गण जैसे॥ 
बंदों संत समान चित, द्वित अनद्वित नहिं कोय । 
अंजलिगत शुभ खुमनजिमि, सम खुर्गंघ कर दोय ॥ 


छठ के छठ 


तेजस्वी-महिमा 
बोली चतुर सखी मद वानी | तेजवंत लघु गनिय न रानी ॥ 
कहें कुम्भज कह्दं सिन्धु अपारा। सोखेड सुयश सकल संसारा ॥ 
रविमंडल देखत रूघु लागा। उदय ताखु जिभुवन तम भागा ॥ 
मंत्र परम लघु जास वश, विधि दरि दर खुर सब । 
मद्दामत्त गजराज़ कहूँ, वश कर अँकुश खबवे॥ 


छ्छ छठ छठ 


तुलसीदास इ्० 
तप-महत्त 


तप बल रचइ प्रपंच विधाता। तप बल बिष्यु सकल जग त्राता॥ 
तप वल शंभु करद्दिं संद्वारा | तप बल शेष धरहिं महिभारा ॥ 
तप अधार सब दृष्टि भवानी | करहु जाइ तप अस जिय जानी ॥ 


+ 
छ् के कक 


सुमित्र ओर कुमित्र 


जेन मित्र दुख होंहिं दुखारी | तिनहिं विछोकत पातक भारी ॥ 
निज दुख गिरिसम रजके जाना । मित्र के दुख रज मेरु समाना ॥ 
- जिन्हके असिमति सद्दज न आईं। ते शठ हठि कत करत मिताई॥ 
कुपथ निवारि खुपंथ चलावा। गुण प्रगटे अवगुणहिं दुरावा ॥ 
देत लेत मन शंक्र न धरई। वल अनुमान सदा द्वित करई ॥ 
विपति काल कर शतगुण नेद्दा | श्रुति कद्द संत मित्र गुण एद्दा ॥ 
आगे कह रद वचन बनाई । पाछे अनद्वित मन कुटिलाई ॥ 
जाकर चित अदिगति सम भाई । अस कुमित्र परिहरेद्दि भलाई ॥ 
सेवक शठ न्ृप कृपण कुनारी। कपटी मित्र शलू सम चारी ॥ 


के छठ क्छ 


छ० मकरंद 


वर्षा ओर शरद वर्णन 


लडलछिमन देखडु मोर गए , नाचत बारिद पेखि। 
ग्रही विरति रत दृर्प ज़स , विष्णु भक्ति कद्दें देखि ॥१॥ 


घन घमंड नभ गजेत घोरा। प्रिया हीन डरपत मन मोरा॥ 
दामिनि दमकि रही घन माद्दी । खल के प्रीति यथा थिर नाहीं ॥ 
चरसहिं जलद भूमि नियराये । यथा नवहिं बुध विद्या पाये ॥ 
बुंद अघात सहेँ गिरि केसे । खल के बचन खत सह जैसे ॥ 
क्षुद्र नदी भरि चलि उतराई। जस थोरेदि घन खल बोराई ॥ 
भूमि परत भा डावर पानी | जिमि जीवहिं माया लूपटानी ॥ 
सिमिटिसिमिटि जल भरहिंतलावा। जिमि सहुण सज्जनपद्दें आवा॥ 
सरिता जल जलनिधि महँ जाई | होंहिं अचल जिमि जन हरि पाई॥ 


इरित भूमि ठण संकुलित , समुक्ति परे नहिं पंथ । 
जिमि पाखंड विवाद तें , ग्रुप्त होंहि सदूभ्रंथ ॥श॥ 


दादुर ध्वनि चहुँ दिशा खुदाई । वेद पढ़ें जनु बढ़ु समुदाई॥ 
नव पलवब भये विटप अनेका । साधक मन जस मिले विवेका ॥ 
अके जवास पात विज्ञु भयऊ।| जिमि खुराज खल उद्यम गयऊ॥ 
खोजत कतहुँ मिले नहिं धूरी | करइ क्रोध जिमि धघर्महिं दूरी ॥ 
ससि संपन्न सोह महि केसी | उपकारी के सम्पति जैसी ॥ 
निशि तप घन खद्योत विराजा | जजु दम्मिन कर मिला समाजा ॥ 


तुलसीदास छ१ 


महा चृष्टि चलि फ़ूटि कियारी | जिमि खतंत्र होइ बिगरदीििं नारी ॥ 
कृषी निराबाददे चतुर किसाना | जिमि बुध तजहिं मोह मद्‌ माना॥ 
देखियत चक्रवाक खग नाहीं | कलिहिं पाइ जिमि धर्म पराहीं ॥ 
ऊसर वरसे तण नद्दि जामा। जिमि दरिजन उर उपज न कामा॥ 
विविध जंतु संकुल महि भ्राजा। प्रजा बाढ़ जिमि पाइ खुराजा॥ 
जहढेँ तहँ रहे पथिक थकि नाना। जिमि इंद्वियगण उपजे ज्ञाना॥ 


कबहूँ प्रबल चल मारुत , जहँँ तहँ मेघ विलाहिं। 
जिमि कुपूत कुछ ऊपजे , सम्पति धर्म नशाहिं ॥३॥ 
कवहुँ दिवसमहँ निषिड़ तम , कवहुँक प्रगट पतंग । 
उपज बिनसइ ज्ञान जिमि , पाइ खुसंग कुसंग ॥४॥ 


वर्षा विगत शरद ऋतु आई | लछिमन देखहु परम खुद्दाई॥ 
फूले काल सकल मद्दि छाई। जन्नु वर्षा कृत प्रगट बुढ़ाई॥ 
उद्ति अगस्त पंथ जल शोषा | जिमि लोभहिं सोखे संतोपा॥ 
सरिता सर निर्मेल जल सोद्दा | संत हृदय जस गत मद मोहा॥ 
रस रस सूख सरित सर पानी । ममता त्यागि कर हिं जिमि ज्ञानी ॥ 
जानि शरद ऋतु खंजन आये। पाइ समय जिमि खुकूत खुद्ाये ॥ 
पंक न रेखु सोह अस घरणी | नीतिनिपुण जप की जस करणी॥ 
जल संकोच विकल भये मीना । अबुध कुठुम्बी जनु धनहीना॥ 
विज्ञु घन निर्मेल सोह अकाशा | हरिजन इव परिहरि सब आशा ॥ 
कहुँ कहूँ त्ृष्टि शारदी थोरी। कोड एकपाव भक्ति जिमि मोरी॥ 
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चले दर्षि तजि नगर नृप, तापस बणिक भिखारि। 
जिमि दरिभक्ति पाइ श्रम, तजहिं. आश्रमी चारि॥५॥ 


खुखी मीन जहेँ नीर अगाधा | जिमि हरि शरण न एकौ बाघा॥ 
फूले कमल सोह सर केैसे। निर्गुण ब्रह्म सग्रुण भये जैसे॥ 
गुंजत मघुकर मुखर अनूपा।| खुंदर खग रव नाना रूपा॥ 
चक्रवाक मन दुख निशि पेखी । जिमि दुजेन पर सम्पति देखी ॥ 
चातक रटत तृषा अति ओही । जिमि खुख लहइ न शंकरद्रोही ॥ 
शरदातप निशि शशि अपद्दरई। संत द्रश जिमि पातक टरई॥ 
देखि इंदु चकोर समुदाई।चितवर्हिंजिमि दरिजन दरि पाई॥ 
मशक दुंश वीते दवििम ज्ञासा | जिमि छ्विजद्रोद्द किये कुलनासा॥ 


भ्रूमि जीव संकुल रहे , गये शरद ऋतु पाय । 
सदगुरु मिले जादिं जिमि, संशय श्रम समुदाय ॥६॥ 


के ष्छ क्र 


धनुष-भंग-विवाद 
तेहि अवसर खुनि शिवधनुभंगा। आए. भ्रगुकुछकमलरूपतंगा ॥ 
देखि महीप सकल सकुचाने | व।ज भपट जनु लवा लुकाने ॥ 
गोर शरीर भूति भलि भ्राज़ा | भाल विशाल त्रिपुंड्‌ विराजा ॥ 
सीख जटा ससि वदन खुद्दावा । रिसिवस कछुक अरुण हुई आवा॥ 
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भ्रकुटी कुटिल नयन रिखिराते। सहजहिं चितवत मनहुँ रिसाते॥ 
त्रषभकंघ उर बाहु विशाला। चारु जनेड माल म्॒गछाला॥ 
कटि मुनिबसन तूण दुइ वॉँघे । घन्ु शरकर कुठार कल काँघे ॥ 


संतवेष करनी कठिन, बरनि न जाइ खरूप। 
धघरि मुनितनु जन बीररस, आयउ जहूँ सब भूप ॥१॥ 


. देखत भ्रगुपति वेष कराला। उठे सकल भयबिकल भुआला॥ 
पिठुसमेतकट्दि कद्दि निजनामा । लगे करन सब दुंड प्रनामा॥ 
जेद्दिखुभाव चितवद्दि द्वितजानी । सो जाने जज्चु आयु खुटानी ॥ 
जनक बहोरि आइ सिर नावा। सीय बुलाइ प्रणाम करावा॥ 
आसिस दीन्‍्द्र सखी हरषानी। निज़समाज ले गई सयानी ॥ 
विश्वामित्र मिले पुनि आई। पदसरोज मेले दोउ भाई॥ 
राम लषण दशरथके ढोटा। दीन्ह असीख जानि भल जोटा ॥ 
रामहिं चितय रहे थकि लोचन | रूप अपार मारमद्मोचन ॥ 


बहुरि विलोकि विदेहसन, कदृहु कहा अति भीर। 
पूछत जान अजान जिमि, व्यापेड कोप शरीर ॥२॥ 


समाचार कद्दि जनक खुनाए | जेदि कारण मद्दीप सब आए ॥ 
सुनत वचन फिरि अनत निहारे । देखे चापखंड महि डारे॥ 
अति रिस बोले बचन कठोरा । कहुजड़ जनक धनुष केद्दि तोरा॥ 
बेगि देखाउ मूढ़ नतु आजू। उलदटों मद्दि जहँ लगि तव राजू ॥ 
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अति डर उतर देत न्ृप नाहीं | कुटिल भूप हरपे मनमाहीं॥ 
खुर मुनि नाग नगरनरनारी। सोचहिं सकल त्रास उर भारी ॥ 
मन पछितात सीय मद्दधतारी। विधि सँवारि सब वात विगारी ॥ 
भ्रुगुपतिकर खुभाव खुनु सीता । अधैनिमेष कल्पसम बीता॥ 


सभय विलोके लोग सब, जानि जानकी भीर । 
हृदय न हरष विषाद कछु, बोले श्रीरघुचीर ॥३॥ 


नाथ शंंभुधज्ञुभंजनिद्ारा ।होइद्दि कोड इक दास तुम्हारा ॥ 
आएखु कहा कहिय किन मो दी । खुनि रिसाय बोले मुनि कोही ॥ 
सेवक सो जो करे सेवकाई। अरिकरनी करि करिय लराई॥ 
खुनहु राम जेहि/शिवधनु तोरा । सहलवाहुसम सो रिपु मोरा॥ 
सो बिलगाइ विहाइ समाजा। नतु मारे जेहेँ सब राजा॥ 
खुनि मुनिवचन लपन मुखुकाने। वोले परशुधरहिं अपमाने ॥ 
बहु धलुद्दी तोरेडें लरिकाई। कवहुँन अस रिस कीन्द गुसाई॥ 
इद्दि धल्ठु पर ममता केद्दि हेतू । खुनि रिसाय कद्द भ्रगुकुलकेतू॥ 


रे नृपवालक कालवस, बोलत तोहिं न सँभार | 
धल्ुद्दीसम त्रिपुरारिघलु, विदित सकल संसार ॥४॥ 


लूपन कद्दा दँखि हमरे जाना। खुनहु देव सव धनुष समाना॥ 
का क्षति लाभ जीणे घलु तोरे । देखा राम नयेके भोरे॥ 
छुबत टूट रघुपतिहिं न दोषपू | मुनि विज काज करिय कत रोघू॥ 
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बोले चितइ परशुकी ओरा। रे शठ सुनेसि खुभाउ न मोरा ॥ 
चालक वोलि ब्ों नहिं तोदीं। केवल मुनि जड़ जानसि मोहीं ॥ 
बालब्रह्मचारी अति कोद्दी | विश्वविदित क्षत्रीकुलद्रोही ॥ 
भुजबल भूमि भूपबिजु कीन्द्वी । विपुलवार महिदेवन दीन्‍्हीं ॥ 
सद्दस वाह भुज़ छेदन हारा | परशु विलोकु महीपकुमारा ॥ 


मातुपित॒हिं जनि सोच वस, करसि महीपकिशोर । 
गर्भन के अभकद्लन, परशु मोर अति घोर ॥५॥ 


विहँसि लषन बोले मसदु वानी । अद्दो मुनीस मदहाभटमानी ॥ 
पुनि पुनि मोहिं देखाव कुठारा | चद्दत उड़ावन फूँकि पदारा ॥ 
इद्दों कुम्हड़-बतिया कोड नाहीं । जो तर्जनि देखत डरि जाहीं ॥ 
देखि कुठार सरासन वाना। में कछु कहा सद्दित अभिमाना ॥ 
भ्रगुकुल समुझि जनेउ विलोकी। जो कछु कहहु सद्दों रिस रोकी ॥ 
खुर महिखुर दरिजन अरु गाई । हमरे कुल इन्ह पर न खुराई ॥ 
चधे पाप अपकीरति हारे। मारतह पाँ परिय तुम्द्दारे ॥ 
कोटिकुलिससम वचन तुम्दारा। बरथा घरहु घन्ु बान कुठारा ॥ 


जो विछोकि अनुचित कहेऊँ, क्षमहु मद्दामुनि घीर। 
खुनि सरोपष भृगरुवंसमणि, बोले गिरा गँभीर ॥६॥ 


कौशिक खुनहु मंद यद्द वालक | कुटिल काछवस निजकुलघालक॥ 
भाठठ वंश राकेश कलंकू। निपट निरंकुश अबुध असंकू ॥ 
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काल कबल द्दोइद्दि छिनमाहीं । कहौ पुकारि खोरि मोहिं नाहीं ॥ 
तुम दहटकहु जो चद्दहु उवारा । कद्दि प्रताप बल रोष हमारा ॥ 
लषनकहे उमुनि खुजसतुम्दारा | तुम अछत को वरने पारा ॥ 
अपने मुख तुम आपनि करनी । बार अनेक भाँति बहु बरनी ॥ 
नि संतोष तो पुनि कछु कद्ृह । जनिरिसरोकि दुसहदुखसहह्द ॥ 
वीरब्त्ति तुम धीर अछोभा | गारी देत न पावहु सोभा॥ 


सर समरकरनी कराद्वि, कद्दि न जनावहिं आपु। 
विद्यमान रण पाइ रिपु, कायर कर्थाद प्रलापु ॥७॥ 


तुम तो काल दाँकि जजु लावा । बार बार मोहिं लागि बुलावा ॥ 
खुनत लषनके बचन कठोरा। परशु खुधारि धरेउ कर घोरा ॥ 
अब जनि देइ दोष मोहि लोगू । कठुवादी वालक वधयोगू॥ 
वाल विलोकि बहुत में बाँचा। अब यदह्द मरनहार भा साँचा ॥ 
कौशिक कहा त्षमिय अपराधू। बालदोष ग्रुन गनहिं न साधू ॥ 
कर कुठार में अकरन कोही | आगे अपराधी गुरुद्रोही ॥ 
उतर देत छांडों विज्षु मारे। केवल कौशिक शील तुम्दारे ॥ 
नतु यहि काठि कुठार कठोरे | ग़ुरुद्दि उऋण होतेडें भ्रम थोरे ॥ 


गाधिसुअन कह हृदय दँसि, मुनिदधिं हरि अरे सूमि 
अजगव खंडेड ऊख जिमि, अजहुँ न वूक अवबूझ ॥दा॥। 


कहद्देड लपन मुनि शील तुम्द्दारा । को नहिं जान विद्तिसंसारा ॥ 
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मातुद्दि पितुद्दि उककण भए नीके । गुरुकण रहा सोच बढ़ जीके ॥ 
सो जनु हमरेद्दि माथे काढ़ा | दिन चलि गए ब्याज बहु बाढ़ा ॥ 
अब आनिय ब्यवहरिया वोली । तुरत देव में थैली खोली ॥ 
खुनि कठु बचन कुठार खुधारा । द्वाह्य कद्दि सब लोग पुकारा॥ 
भ्रगुवर परशु द्खावहु मोद्दी | विप्र विचारि बच्चों जपद्रोही ॥ 
मिले न कबहूँ सुभट रणगाढ़े | द्विज देवता घरहिके बाढ़े॥ 
अलुचित कद्दि सब लोग पुकारे । रघुपति सेनहिं लषन निवारे॥ 


लषन उतर आहुतिसरिस, भ्र॒गुपति कोप छूसानु । 
बढ़त देखि जलसम वचन, वोले.. रघुकुलभालु ॥९॥ 


नाथ करहु वालक पर छोह । शुद्धदूधमुख करिय न कोह ॥ 
जोपै प्रभुप्रभाव कछु जाना। तौकि बराबर करत अयाना ॥ 
जो लरिका कछु अज्नचित करहीं । गुरु पित मातु मोद मन भरद्दी ॥ 
करिय कृपा सिसु सेवक जानी । तुम सम सील धीर मुनि ज्ञानी ॥ 
रामवचन खुनि कछुक जुड़ाने। कदि कछु लूषन बहुरि मुसकाने॥ 
इँसत देखि नख शिसत्र रिसि व्यापी । राम तोरशभ्राता बड़ पापी ॥ 
गौर सरीर स्याम मनमाद्दी । कालकूटमुख पयमुख नाद्दी ॥ 
सहज टेढ़ अजुहरे न तोही। नीच मीचुसम रखे न मोही ॥ 


लषन कहेउ दँसि सुनहु मुनि, क्रोथ_ पापकरमूल । 
जेद्दिवस जन अनुचित करहिं, चरहिं विश्वप्रतिकूल ॥१०॥ 
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मैं तुम्दार अनुचर मुनिराया। परिहरि कोप करिय अब दाया ॥ 
हट चाप नहिं जुरहि रिसाने | बेठिय दोइदि पॉय पिराने ॥ 
जो अति प्रिय तो करिय उपाई । जोरिय कोउ बड़ गुनी बुलाई॥ 
बोरूत लषनहिं जनक डराहीं | मष्टकरहु अनुचित भल नाहीं ॥ 
थर थर कॉपहिं पुरनरनारी | छोट कुमार खोट अति भारी ॥ 
भ्गुपति खुनि खुनि निर्भेय बानी । रिस तनु जरे दोइ वलहानी ॥ 
बोले रामईि देइ निद्दोरा। बर्चों बिचारि वंधु लघु तोरा ॥ 
मन मलीन तनु खुंदर केसे | विषरस भरा कनकघट जैसे ॥ 


खुनि लक्ष्मण विहँसे वहुरि, नयन॒तरेरे राम । 
गुरुसमीप गवने सकुचि, परिहरि वानी वाम ॥११५॥ 


आंति विनीत म्दु शीतल वानी । वोले राम जोरि जुगपानी ॥ 
खुनहु नाथ तुम सहज सुजाना । वाकवचन करिय नहि काना ॥ 
वररे वालक एक खसुभाऊ। इनह्विं न संत विदूषहिं काऊ॥ 
तिन्द्द नाहीं कछु काज विगारा । अपराधी में नाथ तुम्दारा॥ 
कृपा कोप वध वँध ग़ुसांई। मोपर करिय दास की नाई ॥ 
कद्दिय बेगि जेद्धिविधि रिस जाई । मुनिनायक सोइ करिय उपाई ॥ 
कह मुनि राम जाइ रिस कैसे। अजहुँ अनुज तव चितव अनेसे ॥ 
यदिके कंठ कुठार न दीन्द्ा। तो में कहा कोप करि कीन्हा ॥ 


गर्भ स्रवहि अवनिपरमनि, खुनि कुठारगति घोर । 
परशु अछुत देखों ज़ियत, बरी. भूपषकिसोर ॥१२॥ 


तुलूसीदास ४९ 


बद्दे न द्वाथ दद्दै रिस छाती | भा कुठार कुंठित ह्ृफंघाती॥ 
भयड वामविधि फिरेउ खुभाऊ । मोरे हृदय कृपा कस काऊ ॥ 
आजु देव दुख दुसद्द सदावा । खुनिसोमित्रिविहँसिसिरनावा ॥ 
नाथ कृपाम्रति अजुकूला। बोलत बचन भरत जजु फूला ॥ 
जोपे कृपा जरै मुनिगाता। क्रोध भए तज्ञु राख विधाता॥ 
देख जनक दृठि वालक एह | कीन्द्र चद्दत जड़ यमपुर गेह ॥ 
बेगि करहु किन आँ|खिन ओटा | देखत छोट खोट न्ृपढोटा॥ 
बिदेसे लघन कद्दा मुनि पाहीं । मूँदिय आँखि कतहुँ कोउ नाहीं ॥ 


परशुराम तब राम प्रति, बोले बचन सक्रोध। 
शेंभुसरासन तोड़ि शठ, करसि हमार प्रवोध ॥१३॥ 


बंघु कद्दे कडु संमत तोरे। तू छुछ बिनय करसि कर जोरे ॥ 
करु परितोष मोर संत्रामा। नाद्वित छाँडु कद्दाउव रामा॥ 
छलतजिकरहु समर शिवद्रो दी । वंघुसद्वित नतु मारों तोददी ॥ 
भ्रुगुपति कद्ृद्दि कुठार उठाए । मन मुखुकाद्दि राम सिर नाए ॥ 
गुनहु लषनकर हम पर रोपू | कतहूँ खुधाइहुते बड़ दोषू॥ 
टेढ जानि शंका सब काहू। वक्र चंद्रमर्दि ग्रसे न राष्ट्र ॥ 
रामकहेउरिसि तजियमुनीसा । कर कुठार आगे यह सीसा॥ 
जेद्दिरिसजाइकरियसोइ खामी। मोद्दि जानि आपन अनुगामी ॥ 


प्रभुसेवकद्दि समर कस, तजहु॒विप्रवर रोष । 
चेष विलोकि कद्देसि कछु, वालकह्ूँ. नर्दि दोष ॥१४॥ 


५० मकरंद 


देखि कुठार वाण घलु धारी | भइलरिकद्दिरिसवीर विचारी ॥ 
नाम जान पै तुमहि न चीन्द्रा | वंशखुभाव उतर तेहि दीन्‍न्दा॥ 
जो तुम अवतेह मुनि की नाई । पद्रज शिर सिसु धरत गुसाई ॥ 
क्षमहु चुक अनजानत केरी | चह्विय विप्रडर कृपा घनेरी॥ 
हमद्वितुमद्दिसरवरि कसनाथा। कद्दहु तु कद्दों चरण कहें माथा ॥ 
राममात्र रूघु नाम हमारा। परशुसद्वित वड़ नाम तुम्हारा ॥ 
देव एकग्रुण धनुष हमारे। नवगरुण परम पुनीत तुमारे॥ 
सव प्रकार हम तुमसन द्वारे। क्षमहु विप्र अपराध हमारे ॥ 


वारवार मुनि विप्रवर, कद्दया रामसन राम । 
वोले भ्रगुपति सरुष हुई, तुद बंघुसम वाम ॥१५॥ 


निपटदिद्विजकरि जानेउ मोहीं । में जस विप्र खुनाऊँ तोहीं ॥ 
चाप स्तुवा सर आहति जानू। कोप मोर अति घोर कृशानू ॥ 
समिधथ सेन चतुरंग खुद्दाई। महामद्वीप भए पश्ुु आईं॥ 
मैं यद्दि परशु काटि वलि दीन्हा । समरयशज्ञ जग कोटिन कीन्हा ॥ 
मोर प्रभाव विदित नद्ठि तोरे | बोलेसि निदरि विप्र के भोरे ॥ 
भंजेड चाप दाप बड़ वाढ़ा | अद्मितिमनहँजीतिजग ठाढ़ा ॥ 
राम कहा मुनि कद्दहु विचारी । रिसअतिवड़ि रूघुचूक हमारी॥ 
छुव॒तदिं टूट पिनाक पुराना। में केहि हेतु करों अभिमाना ॥ 


जो दम निद्रद्दि विप्रवर, सत्य खुनहु भृगुनाथ । 
तो असको जगखुभट जिद्दि, भयवश नावहिं माथ ॥१६॥ 


तुलसीदाल ५१ 


देव दनुज भूपति भट नाना। समवल अधिकद्दोड बलवाना ॥ 
जो रण हमरह्ि प्रचारे कोऊ। लरदिं सुखेन काल किन द्ोऊ ॥ 
क्षत्रियतज्चु धरि समरसकाना | कुलकलंक तेहद्दि पामर जाना ॥ 
कहौं स्वभाव न कुलद्दि प्रसंसी । कालहु डरहिं न रण रघुवंसी ॥ 
विप्रबंसकी अस प्रभुताई। अभय होइ जो तुमहिं डराई॥ 
खुनि सु गूढ़ वचन रघुपतिके । उघरे पटल परशुधरमतिके ॥ 
राम रमापति कर घजु लेह | खैँचहु मोर मिटे संदेह ॥ 
देत चाप आपहिं चढ़ि गयऊ। परशुराम मन विस्मय भयऊ ॥ 


जाना रामप्रभाव तब, पुलकि प्रफुल्नित गात। 
जोरि पाणि बोले बचन, प्रेम न हृदय समात ॥१७॥ 


जय रघुवंश कमल वन भानू | गद्दन दनुजकुल दद्दन रृशानू ॥ 
जय खुर विप्र घेनु द्वितकारी । जय मद मोह कोह भ्रमहारी ॥ 
विनयशील करुणा गरुणसागर | जयति बचनरचना अतिआगर॥ 
सेवक खुखद सुभग सब अंगा | जय शरीरछुबि कोटि अनंगा ॥ 
करों कद्दा मुख एक प्रशंसा | जय महेश मन मानस हंसा॥ 
अलुचित वहुत कहे अज्ञाता | क्षमहु क्षमामंदिर दोड अ्राता॥ 
कट्दि जय जय जय रघुकुलकेतू । भ्रगुपति गए बनह्ठि तपद्देतू ॥ 
अब भय कुटिल मद्दीप डराने । जहँ तहँ कायर गवरहिं पराने ॥ 


देवन दीन्द्वी दुंढ़ुभी, प्रभु पर बरषहिं फूल। 
दरबे पुरनरनारि सब, मिटा मोद्द भय शूल ॥१८॥ 


प्र 


मकरंद 


दोहे 


तुलसी संत खुअंब तरु फूलि फलद्दि पर दवेत। 
इतते ये पाहन दनत उतते बे फल देत॥ 


गोधन गजधघन वाजिधन और रतन घन खान। 
जब आबत संतोष मन सव धन धूरि समान ॥ 


डुजेन दर्पनसम सदा करि देखो द्विय गोर। 
सन्मुख की गति ओर है बिमुख भये पर और ॥ 


राम नाम मनि दीप घरु जीद देहरी द्वार। 
ठतुलली भीतर वाहिरो जो चाहसि उजियार॥ 


छतुल्सी पावस के सम घरी कोकिला मौन। 
अब तो दादुर वोलि हैं दम पूछि हैँ. कौन॥ 


छठ कक के 


रहीम 


५छ मकरंद 


परिचय 


अच्दुलरहीम खानखाना का जन्म संवत्‌ १६१० और मृत्यु-काल 
सवत्‌ १६८२ है। 

ये अकबर के प्रसिद्ध अभिभावक वैरमखाँ के पुत्र थे। संस्कृत, 
अरबी और फ़ारसी के बड़े विद्वान्‌ थे । हिंदी-काव्य के ममज्ञ और 
हिंदी-कवियों के आश्रयदाता थे । ये बादशाह अकबर के प्रधान 
सेनापति और मंत्री थे । बड़े ही गुणपग्राहक तथा उदार थे । 
मुसलमान होते हुए भी ये कृष्ण के भक्त थे । गोस्वामी तुलसीदास 
जी के साथ इनका बड़ा प्रेम था। 

रद्दीम के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं | इनकी 'खेटकौतुकम' नाम की 

एक पुस्तक ज्योतिष पर भी है। 


छठ छठ के 


सूक्तियाँ 
नात नेद्द दूरै भली लो रदीम जिय जानि। 
निकट निरादर द्योत है ज्यों गड़ही को पानि ॥१॥ 


रहिमन प्रीति सराहिये मिले द्वोत रंग दून। 
ज्यों दरदी जरदी तजी तजी सफेदी चून॥श॥ 
जेद्दि अंचल दीपक दुरो हन्यो सो ताही गात । 
रहिमन असमय के परे मित्र शत्रु हे ज्ात॥श॥ 


जब लगि वित्त न आपने तब लगि मित्र न कोय । 
रदिमन अंबुज़ अंबु बिज्नु रबि ताकर रिपु होय ॥७॥ 


मकरंद 
जो पुरुषारथ ते कहूँ संपति मिलति रद्दीम । 
पेट लागि वेराट घर तपत रसोई भीम ॥एा 
जो रहीम उत्तम प्रकतति का करि सकत कुसग | 
चेदन विष व्यापत नहीं लपटे रद्दतः ओुजंग ॥क्षा। 
मान सद्दित विष खाय के शंभु भये जगदीस। 
बिन आदर अम्ठुत भख्यो राहु कटायो सीस ॥७॥ 


रहिमन खोजो ऊख में जद्दों रसन की खानि। 
जहाँ गॉँठ तहँ रस नहीं यद्दी भ्रीति की द्वानि ॥५॥ 


रदिमन धागा प्रेम को मत तोरी चटकाय। 
हृुटे से पुनि ना मिले मिले गाँठि परि जाय ॥९॥ 
जो गरीब पर द्वित करें ते रद्दीम बड़ लोग। 
कद्दा खुदामा वापुरो कृष्ण मिताई जोग ॥१०॥ 


रहिमन सीधी चालसों प्यादा द्वोत वज़ीर। 
फरजी शाद्द न छ्वे सके टेढ़े की तासीर ॥११॥ 


रदिमन चुप हे बैठिये देखि दिनन को फेर। 
जब नीके दिन आइइडटे वनत न छगिद्दे बेर॥१र॥ 


रहिमन जो ओछे बढ़े तो तितद्दी इतराय। 
प्यादा ते फरजी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाय ॥१रे॥ 


रहीम ५७ 


दीन विलोकत सबहिको दीनहिं लखें न कोय। 
जो रद्दीम दीनहिं लखे दीनबंधु सम दोय ॥१४॥ 


प्रीतम छबि नैनन वसी पर छवि कहाँ समाय | 
भरी,सराय रहीम रूखि आप पथिक फिरि जाय ॥१५॥ 
2 प्रीति न कीजियो जस खीरा ने कीन। 
ऊपर से तो दिल मिला भीतर फॉके तीन ॥१६॥ 
हंटे खुजन  मनाइये जो हूटे सौ बार। 


है च 


रादेमन फिरि फिरि पेहिये हटे मुक्ता हार ॥१७॥ 


संपति भरम गँवाइ के द्वाथ रद्दत कछु नाहिं। 
ज्यों रद्दीम साख रद्दत द्वें दिवस अकाशहिं माहिं ॥१८॥ 


रहिमन निज मन की व्यथा मनहीं राखो गोय। 
खुनि अठिलेदें लोग सब बॉटि न छेद कोय ॥१९॥ 
रदिमन अति मुसकिल भयो गाढ़े दोऊ काम । 
साँच कहें तो जग नहीं भूठे मिले न राम ॥२०॥ 


यों रद्दीम यश द्वोत है उपकारी के अंग। 
बॉटनवोरे को हछमै ज्यों मिंददी को रंग ॥२१॥ 


भूप गनत लघु गुनिन को ग्रुनी गनत लूघु भूप | 
रहिमन नभते भूमिलो लखो तो एके रूप ॥२२॥ 


५८ 


मकरंद 
रहिमन मारग प्रेम को बिन बूझे माति जाब। 
जो डिगिहों तो फिर कहूँ नहिं धरिब्रे को पाँव ॥२श॥ 
ज्यों रहीम गति दीप की कुल सपूत की सोय। 
बारो उजियारो छगे बढ़े अँघेरो होय ॥२७॥ 


सव कोऊ खबसों करें राम जुद्दार सलाम | 
हित अनहित तव जानिए जादिन अटके काम ॥२५॥ 


रहिमन जाचकता लहे बड़े छोट हे ज्ञात। 
नारायण हूँ को भयो वावन आँग्ुर गात ॥२६॥ 


जो बड़ेन कों लघु कही नद्दिं रहीम घटि जाहिं। 
गिरिधर मुरलीधर कह्टे कछु दुख मानत नाहि ॥२७॥ 


ससि संकोच साहस सलिल मान सनेद्द रहीम । 
बढ़त बढ़त बढ़े जात है घटत घटत घटि सीम ॥२८॥ 


बैर प्रेम अभ्यास यश होत होत ही होय। 
रहिमन इनको संग ले जनमत जगत न कोय ॥२९॥ 


रहिमन वे नर मरि चुके जो कहूँ मॉँगन जाहि। 
उनते पहिले वे मुये जिन मुख निकसत नाह्ि॥३०॥ 


धनि रद्दीम जल सरवरद्दि लघुजिय पियत अघाय । 
उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाय ॥३१॥ 


रद्दीम ५९ 


अमृत सम मधु वचन में रद्दिमन रिसकी गाँस। 
जैसे मिसरी में मिली निरस बाँस की फाँस ॥३२॥ 
बसि कुसंग चाहत कुशल यह रहीम अफसोस । 
मद्दिमा घटी समुद्र की रावण वसे परोस ॥३३॥ 


जाल परे जल ज्ञात बहि तजि मीनन को मोह | 
रद्दिमन मछरी नीर को तऊ न छॉड्ति छोह॥३४॥ 


खैर खून खाँसी खुसी बैर प्रीति मद्पान। 


रहिमन दाबे ना द्वे जानत सकल जहान ॥३५॥ 


विगरी वात बने नहीं लाख करो किन कोय | 
रदिमन बिगरे दूघ को मथे न माखन होय ॥३६॥ 


उरग तुरग नारी ह्ृपति नीच जाति हथियार । 
रदिमन इन्हें संभारिये पछटत लगे न बार ॥३७॥ 


रदिमन लाख भला करो अगुनी अगुन न जाय । 
राग खुनत पय पियत हूँ साँप सहज घरि खाय ॥३८॥ 


दोहा दीरध अरथ के आखर थोरे आहिं। 
ज्यों रहीम नट कुंडली सखिमिटि कूदि कढ़ि जाहिं॥३९॥ 


खीरा सिर सरों काटिये भरिये लोन छूगाय। 
रद्दिमन करुये मुखनकों चहियत यहै सजाय ॥४०॥ 


मकरंद्‌ 
मूढ़मंडडी में खुजन ठहरत नाहि विशेषि। 
श्याम कचन मे सेत ज्यों दूर कीजियत देखि ॥४१॥ 


अमर बेलि बिन मूल की प्रतिपालत दै ताहि। 
रहिमन ऐसे प्रभुद्दि तजि स्नोजत फिरिये कादि ॥४२॥ 


रदिमन देखि वड़ेन को लघु न दीजिये डारि। 
जहाँ काम आचबे खुई कहा करे तरवारि ॥४१॥ 


राहिमन थोरे दिनन को कौन करे मुँद स्याह। 
नहीं ललन को परतिया नहीं करन को ब्याह ॥४४॥ 


रहिमन तब लागे ठहरिये दान मान सनमान | 
घटत मान देखिय जबद्दि तुरतद्दि करिय पयान ॥४५॥ 


रहिमन करिसम बल नद्दीं मानत प्रभु की घाक। 
दाँत दिखावत दीन हे चलत घिसावत नाक ॥४६॥ 


क॒द्दि रद्दीम संपति सगे बनत वहुत वहुरीत। 
बिपति कसौटी जे कसे तेई सॉँचे. मीत ॥४७॥ 


छठ के छठ 


केशवदास 


६२ मकरंद्‌ 


परिचय 


केशवदास का जन्म संबत्‌ १६१२ और स॒त्युन्काल संवत्‌ 
१६७४५ है। 

ये संस्कृत के अच्छे पंडित थे । ओड़छा के मद्दाराजा रामसिंह्‌ 
के भाई इंद्रजीतसिंह इनका विशेष सम्मान करते थे । इनकी कविता 
बहुत गूढ़ है। इन्होंने रसिक-प्रिया, कवि-प्रिया, राम-चंद्रिका आदि 
आठ प्रंथ लिखे हैं । इन सब में राम-चंद्रिका मुख्य है । ये 
हिंदी-साहिलय के आचाये माने जाते हैं । 


5. पक कक 


पंडित पुत्र खुधी पतिनी जु, 
पतिवत प्रेम परायन भारी। 
जाने सबै गुण माने सबै जग, 
दान विधान दया उर घारी॥ 
केशव रोगन ही सो वियोग, 
संयोग खुभोगन सो खुखकारी । 
साँच कह्दे जग माँद लद्दे यश, 
मुक्ति यहै चहुँ बेद विचारी॥ 


छठ घ्छ कक 


3 मकरंद्‌ 
लूटिबे के नाते पापपट्टने तो ल्टूटियत, 
तोरिबे को मोद्दतरु तोरि डारियतु है । 
घालिबे के नाते गवे घालियत देवन के, 
जारिये के नाते अधओघ जारियतु है ॥ 
बाँधिबे के नाते ताल वाँघियत केशौदास, 
मारिवे के नाते तो दरिद्र मारियतु है । 
राजा रामचंद्र जूके नाम जग जीतियतु, 
दारिबे के नाते आन जन्म द्वारियतु दे ॥ 


घ्छ घ्छठ घ्छ 
बिप्र न नेगी कीजिये, 
मूढ़ न कीजे मित्त। 


प्रभु न कृतप्ली सेइये, 
दूषण सद्दित कवित्त ॥ 


छठ कक छठ 


नरहरि 


द्द मकरंद 
परिचय 


नरहरि का जन्म संवत्‌ १५६२ और मुत्यु-काल १६६७ है । 
अकबर के दरबार में इनकी अच्छी पूछ थी । कहते हैं--एक दिन 
एक कसाई एक गाय ले जा रहा था । अकस्मात्‌ गाय छुट कर कॉपती 
हुई नरहरि के घर में घुस गई । यह देख नरहरि का हृदय बड़ा 
व्याकुल हुआ । उन्होंने कसाई को गाय देने से इन्कार कर दिया; 
ओर एक छप्पय लिख उसे गाय के गले में लटका दिया; ओर उस 
गाय को अकबर के आगे पेश किया । कद्दते हैं--उस छप्पय का 
अकबर पर ऐसा असर पड़ा कि उसने केवल उसी गाय को नहीं 
छुड़वा दिया, किंतु अपने साम्राज्यभर में गो-वध का सबंथा निषेध 
करवा दिया था । वह छप्पय निम्नलिखित है-- 


अरिहुँ दंत ठून धरें, ताहि मारत न सबल कोइ । 
हम संतत ठून चरहिं, वचन उच्चरहिं दीन होइ॥ 
अमृत पय नित स्रवहिं, बच्छ महि थंभन जावर्हिं। 
हिंदु्दि मधुर न देहिं, कट्ुुक तुरुकहिं न पियावर्दि ॥ 
कह कवि 'नरहरि' अकबर सुनो, विनवत गउ जोरे करन। 
अपराध कौन मोद्दि मारियत, मुयहु चाम सेवइ चरन ॥ 


सुना जाता दै--इन्होंने नीति पर भी दो प्रन्थ लिखे हैं । 


क् गि के 


सुभाषित 


शानवान दृठ करे निधन परिवार बढ़ावै। 
बँधुआ करे ग्रुमान घनी सेवक है घाये॥ 
पंडित किरिया-द्वीन रॉड डुरुद्धि प्रमाने। 
घनी न समझे धर्म नारि मरजाद न माने ॥ 
कुलवंत पुरुष कुलविधि तजै बंधु न माने बंघुद्धित। 
सन्‍्यास॒ घारि धन संग्रद्दे ये जग में मूरखल विदित॥ 


ध्छ छठ छठ 


८ 


मकरंद 
सरवर नीर न पीदवद्दी खाति दूँद की आख। 
केद्दरि कवहूँ न ठन चरे जो शत करे पचास॥ 
जो ब्रत करे पचास विपुल गज्जूद विदारे। 
धन दरै गये न करे निधन नहिं दीन उचारे ॥ 
'नरहरि' कुल क खुभाव मिटे नहिं जबलग जीवे । 
बरु चातक मरि जाय नीर सरवर नहिं पीवे॥ 


ष्छ क् ध्छ 


सर सर हंस न द्वोत वाजि गजराज न द्र दर । 
तर तर खुफर न होत नारि पतिबता न घर घर ॥ 
मन मन खुमति न होत मलेगिर होत न बन बन। 
फन फन मनि नहिं द्ोत मुक्तजल द्ोत न घन घन ॥ 
रन रन सूर न द्ोत हैं जन जन द्ोत न भक्तिददरि । 
नर छुनो सकल 'नरदरि' कददत सब नर द्ोत न एक सरि॥ 


ष्छठ घ्छ छठ 


बिहारी 


परिचय 


विद्रीलाल का जन्म संवत्‌ १६६० और मृत्यु-काल १७२० है। 
ये चौबे ब्राह्मण थे । इनका जन्म-स्थान ग्वालियर के समीप बसुआ- 
गोविंदपुर नाम का गाँव है । ये जयपुर-नरेश महाराजा जयसिंह के 
दरबार में रहा करते थे । उन्हीं की आज्ञा से इन्होंने सात सौ दोहे 
लिखे, जो 'बिहारी-सतसई' नाम से प्रसिद्ध हैं। 

ये दोहे हिंदी-साहित्य-गगन के जाज्वल्यमान नक्षत्र हैं | किसी 
भी कविता-प्रन्थ पर इतनी टीकाएँ नहीं हुईं। जितनी कि 
“बिदारी-सतसई' पर । विद्दारीलाल हंगारी कवि थे । किंतु इन्होंने 
नीति, भक्ति आदि पर भी जो दोद्दे लिखे हैं, वे शिक्षाप्रद एवं 
अपने ढंग के आप ही हैं । 


कट कै कक 


दोहे 


मेरी भव-बाघा दरोौ राधा नागरि सोह। 
जा तन की भाई परे स्याम्ु दरित दुति दोइ ॥१॥ 


नेहु न नेनज्ु कौं कछू उपजी बड़ी बलाइ। 
नीर भरै नित प्रति रहें तक न प्यास बुझाइ॥शा 
इन दुखिया अँखियान को खुख्र सिरजोई नाहिं। 
देखत बने न देखते बिन देखे अकुलाहिं॥श॥ 


नहिं परागु नहिं मधुर मधु नहिं बिकासु इह्धिं काल । 
अली कली द्वी सौं दँध्यो आगे कौन द्ववाल ॥४॥ 


मकरंद 
जगतु जनायो जिदिं सकलु सो दरि जान्यो नाहिं। 
ज्यों आऑँखिनु सब देखिये आँखि न देखी जाहि ॥५॥ 
कहा भयो जो बीछुरे मो मलु तो मचु साथ । 
उड़ी जाउ कितहूँ तऊ गुड़ी उड़ाइक हाथ।॥छ्षा 
पत्रादीं तिथि पाइ्ये वा घर के चहुँ पास । 
नित प्रति पून्य,. रहे आनन ओप उज़ास ॥७॥ 


कोऊ कोरिक संग्रहो कोफऊ लाख हज़ार । 
मो संपति जदुपति सदा विपति बविदारनहार ॥८॥ 


कद्दलाने एकत वसत अहि मयूर झग बाघ । 
जगत तपोवन सो कियो दीरघ दाघ निदाघ ॥९॥ 


मोर मुकुट की चंद्रिकन याँ राजत नंदनंद। 
मनु ससिसेखर की अकस किय सेखर सतचंद ॥१०॥ 


या अनुरागी चित्त की गति समझे नहिं कोइ | 
ज्यौं ज्यौं बूड़े स्यामरंग त्यां त्यौं उज्ज्वल दोइ ॥११॥ 


मोहन मूरति स्याम की अति अद्भुत गति जोइ। 
वसतु खुचित अंतर तऊ प्रतिविबितु जग होइ ॥१२॥ 
में समुभयौ निरधार यद्द जग काँचो कॉच सौ। 
एके रूपु अपार प्रतिबिंबित रखियतु जहाँ ॥१३॥ 


बिद्दारी ७३ 
बड़े न हज गुनलु विज्ठु विरद्‌ बड़ाई पाइ। 
कद्दत घतूरे सौं कनकु गद्दनों गढ़थो न जाइ ॥१७॥ 
नर की अरू नलनीर की गति एके करि जोइ। 
जेती नीचौ हे चले तेती ऊँचो दोइ॥१५॥ 
भूषन-भारु संभारि दौै क्यों इहिंतन खुकुमार। 
सूधे पॉय न घर परे सोभा हीं कें; भार ॥१६॥ 
बढ़त बढ़त संपति-सलिलु मन-सरोजु बढ़ि जाइ। 
घटत घटत खु न फिरि घटे बरु समूल कुम्दिलाइ ॥१७॥ 
पद्दिरि न भूषन कनक के कद्दि आवत इहिं द्वेत । 
दरपन के से मोरचे देह दिखाई देत॥१८॥ 
कोटि जतन कोऊ करें परे न प्रकृतिहुँ वीचु। 
नलबल जलु ऊँचे चढ़ै अंत नीच को नीचु ॥१९॥ 
डुसद्द दुराज भ्रजाजु कौं क्‍यों न बढ़े दुख दंढु । 
अधिक मँघेरो जग करत मिलि मावस्र रवि चेदु ॥२०॥ 


तो लग या मन-सदन में दरि आर्चे किहि वाट । 
बिकट जुटे जौ लग निपट खुरें न कपट-कपाट ॥२१॥ 


पतवारी माला पकरि और न कछू उपाड। 
' तरि संसार-पयोधि कौं दरि नावें करि नाड॥२२॥ 


७७४ 


मकरंद 
अरे हंस या नगर में जैयो आप विचारि। 
कागन सों जिन प्रीति करि कोयरू दह विडारि ॥२३॥ 
कनकु कनक तें सोगुनो मादकता अधिकाइ। 
उ्ि. खाए बोराइ इहिं पाएँ दीं वौराइ॥२७॥ 
संगति खुमति न पादद्दी परे कुमति के घंघ। 
राखो मेलि कपूर में हींग न होई खुगंघ॥२५॥ 
जिन दिन देखे वे कुसुम गई सु वीति बहार । 
अब अलि रदी गुलाब में अपत कँटीली डार॥२६॥ 
सोहतु संग्रु समान सं यहै कहै सचचु लोगु। 
पान पीक ओठलु बने काजर नेननु जोगु ॥२७ा 


संगति-दोषु लगे सबनु कहैति साँचे वैन। 


कुटिल बंक ख्ुव संग भए कुटिल बंकगति नेन ॥२८॥ 


अति अगाघधु अति औथरी नदी कूपु सरू बाइ। 
सो ताकौ सागरु जहाँ जाकी प्यास बुझाइ॥२९॥ 


कहे यहै स्लुति सम्॒त्यो यहै सयाने लोग । 


तीन द्वावत निसकद्दीं पातक राजा रोग ॥३०॥ 


या भव-पारावार कौ उल्ँधि पार को जाइ। 
तिय-छबि छाया-पआ्राहिनी गअ्रहै बीच हीं आइ॥३१॥ 


बिहारी ७५ 


मरत॒ प्यास पिंजरा परयौ खुआ समे के फेर। 
आदरु दे दे बोलियतु बाइसु बलि की बेर ॥३२॥ 


इद्दीं आल अटक्यो रहतु अलि गुलाब के मूल । 
है हैं फेरि बसंत ऋतु इन डारलु वे फूल ॥३३॥ 


कुटिल अलक छुटि परत मुख बढ़िगौ इतौ उदोतु। 
बंक बकारी देत ज्यों दामु रुपैया होतु ॥३४॥ 


ओछे बड़े न है सकें लगो सतर है गेन। 
दीरघ होदि न नेंकहूँ फारि निद्दारे नैन॥३५॥ 


लाज लगाम न मालनदीं नैना मो बस नाहिं। 
ऐ मुँदजोर तुरंग ज्यों ऐंचत हूँ चलि जाहिं ॥३६॥ 


सोहतु ओढ़ें पीत पढ़ स्याम सलौनें गात। 
मनौं नीलमनि सैल पर आतपु परयौ प्रभात ॥३७॥ 


शीश मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर माल । 
यद्दि वानिक मो मन बसो सदा विद्वारीलाल ॥३८॥ 


सकत न तुव ताते बचन मौ रस कौ रखु खोइ | 


खिन खिन ओऔटे खीर लौं खरो सवादिल्ु होइ ॥३६॥ ' 


जप माला छापा तिलक सरै न एको काम । 
मन काँचे नाचे पृथा साँचे राँचे रामु ॥४०॥ 


दे मकरंद 


जसु अपजखसु देखत नहीं देखत साँचल गात। 
कटद्दा करो लालच भरे चपल नेन चलि जात ॥8१॥ 


गुनी ग्रुनी सबके कह निग्नुनी गरुनी न दोतु । 
सुन्यौ कह्टेँ तर अरक तें अरक-समालु उदोतु ॥४श॥ 


लाल तुम्हारे रूप की कहौ रीति यह कौन | 
जासों लागत पलकु डग लागत पलक पलौन ॥४३॥ 


क् ध्छ कह 


भूषण 


जप मकरंद 


परिचय 


भूषण का जन्म संवत्‌ १६७० ओर मृत्युकाल १७७२ है। इनके 
वास्तविक नाम का पता नहीं, क्‍या था। चित्रकूट के सोलंकी राजा 
रुद्र ने इनकी कविता पर मुग्ध होकर इन्हें 'कवि-भूषण” की उपाधि 
से विभूषित किया था | तभी से इनका नाम भूषण पड़ा । ये 
तिकवाँपुर ( ज़िला कानपुर ) में उत्पन्न हुए थे । वीर-रस के उत्तम 
कवि थे । हिंदी के प्रसिद्ध कवि चिंतामणि और मतिराम इनके 
भाई थे । छत्रपत्रि शिवाजी इनके मुख्य आश्रयदाता थे । 
'शिवराजभूषण' इनका वीर रस-पूर् प्रसिद्ध अलंकार-प्रंथ है। 


क्ठ छठ क्छ 


शिवाजी का माहात्म्य 


गरुड को दावा सदा नाग के समूद्द पर, 
दावा नागजूद पर सिंद् सिरताज़ को। 
दावा पुरहत को पद्दारन के कुल पर, 
पच्छिन के गोल पर दावा सदा बाज को ॥ 
“भूषन! अखंड नवखंड मद्दिमंडल में, 
तम पर दावा रबिकिरनसमाज को। 
पूरब पछाँद देश दच्छिन ते उत्तर लौं, 
जद्दों पातसाद्दी तहाँ दावा सिवराज़ को ॥ 


ष्छ ध्छ ष्छ 


<० मकरंद्‌ 


बेद राखे विदित पुरान राखे सारयुत, 
राम नाम राख्यो अति रसना खुघर में। 
हिंदुनकी चोटी रोटी राखी है सिपाहिनकी, 
कॉघे में जनेऊ राख्यो माला राखी गर में ॥ 
मीडि राखे मुगल मरोडि राखे पातसाह, 
चैरी पीसि राखे वरदान राख्यो कर में । 
राजन की दृद राखी तेगवल सिवराज, 
देव राखे देवल खधम राख्यो घर में॥ 


ध्छ ध्छ बडे 


उतरि पलंग ते न दियो है घरा पे पग, 
तेउ सगवग निसि दिन चली जाति हैं । 
अति अकुलातीं मुरभातीं न छिपातीं गात, 
वात न सोहाती बोलें अति अनखाती हैं ॥ 
'भूषन' भनत सिंद्द साही के सपूत सिवा, 
तेरी धाक खुने अरि-नार बिललाती हैं । 
कोऊ करें घाती कोऊ रोतीं पीटि छाती, घरे 
तीनि बेर खातीं ते वै तीनि बेर खाती हैं ॥ 


कक घ्छ छठ 


भूषण ८१ 
फिबले के ठौर वाप बादसाह साहिजहाँ, 
ताको कैद कियो मानों मक्के आगि छाई है । 
बड़ो भाई दारा वाको पकरि के केद कियो, 
मेद्दर हु नाहिं माँ को जायो सगो भाई है ॥ 
बंधु तो मुरादवकल वादि चूक करिबे को, 
वीच ले कुरान खुदा की कसम खाई है। 
'भूषन! खुकवि कद्दै खुनो नवरंगजेब, 

एते काम कीनन्‍्हें फेरि पातसाही पाई है॥ 


छठ के 


ऊँचे घोर मंदर के अंदर रद्दनवारी, 
ऊँचे घोर मंदर के अंदर रहदाती हैं। 
कंदमूल भोग करें कंदमूल भोग करें, 
तीन बेर खाती ते बे तीन बेर खाती दें ॥ 
भरूषन सिथिल अंग भरूपन सिधिल अंग, 
विजन डुलातीं ते वे बिजन डुलाती हैं । 
'भूषन' भनत सिवराज बीर तेरे त्रास, 
नगन जड़ाती ते वे नगन जड़ाती हैँ ॥ 


श् ध्छ 3 


<२ मकरंद 


अद्र ते निकसीं न मंद्रि को देख्यो द्वार, 
बिन रथ पथ ते उपधारे पाँव जाती हैं। 
इवाह् न लागती ते दवा ते बिद्दाल भई, 
लासख्नन की भीर में सम्द्वारती न छाती हैं ॥ 
“भूषन!भनत सिवराज तेरी धाक खुनि, 
दयादारी चीर फारि मन झुंभलाती हैं । 
ऐसी परी नरम दरम बादसाहन की, 
नासपाती ख्ातीं ते बनासपाती खाती हैं। 


ष्क क् कक 


रसखान 


मछ मकरंद्‌ 


परिचय 


हिंदी के मुसलमान भक्त-कवियों में रसखान अपना एक विशेष 
स्थान रखते हैं । इनके जन्म-काल के विषय में ठीक ठीक पता नहीं 
चलता; फिर भी इनका जन्म संवत्‌ १६०० के लगभग का माना जाता 
है । ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे । शुरू से ही प्रेम के पथिक 
थे । फिर वही प्रेम गृढ़ भगवद्धक्ति में परिणत होगया । इनकी भाषा 
प्रज-भाषा है । कहीं कहीं इन्होंने खड़ी बोली का भी प्रयोग किया 
है । इनकी कविता भक्ति-रस से परिपूर्ण है । 


ः ्ः है 


प्रेम का स्वरूप 


प्रेम प्रेम सब कोउ कद्दत प्रेम न जानत कोय | - 
जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोय ॥१॥#- 


प्रेम अगम अनुप्म अमित सागर-सरिस यखान | 
जो आवत इद्दिं ढिग बहुरि जात नाहिं रसखान ॥२॥ 


कमल-तंतु सो छीन अरू कठिन खड़ग की धार । 
अति खूघो टेढ़ो बहुरि प्रेम-पंथ. अनिवार ॥श॥ 


शासत्रन पढ़ि पंडित भये के मौलवी कुरान | 
जु-पे प्रेम जान्यो नहीं कद्दा कियो रसखान ॥४॥ 


मकरंद 
हरि के सब आधीन है दरी प्रेम-आघीन | 
याही ते हरि आपुद्दी याहि बड़प्पन दीन ॥५॥ 


छठ छ्छ छठ 


अभिलाषा 


मानुस दौं तो वही “रसखान' 

बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन । 
जो पशु हाँ तो कद्दा बस मेरो 

चरों नित नंद की घेजु-मेंफारन ॥ 
पाहन हों तो वही गिरि को 

जो कियो ब्रजछन्र पुरंदर कारन । 
जो खग दों तो बसेरो करों 

नित कॉलिंदीकूलकदंबकी डारन ॥ 


छ्छ छठ घ्छ 


बूंद 


परिचय 


बूंद का जन्म संवत्‌ १७३० और मृत्युकाल १८०० के लगभग 
है। ये मेड़ता ( जोधपुर ) के निवासी थे । कृष्णगढ़ के महाराज 
राजसिंह इनके शिष्य थे | इनके वंशधर कृष्णगढ़ में अबतक वतेमान 
हैं। औरंगजेब का पोता अजीमुश्शान त्रज-भाषा और उदूं का अच्छा 
कवि था । वह कबियों का आश्रयदाता भी था । उसने ढाके में इनकी 
कविता सुनी थी, जो उसे बहुत पसन्द आई; और उसने इनका 
बहुत सम्मान किया । इनके नीति-संबंधी दोहदे 'इंद-सतसई” नाम से 
प्रसिद्ध हैं । भाषा ब्रज-भाषा है, जो बड़ी सरस है | दृष्टांत और 
बोल-चाल के रूप में इनके दोह्दों का पर्याप्त प्रयोग होता दै। 


ध्छ ध्छ ध्छ 


सूक्तियाँ 
नीकी पै फीकी लछगै विन अवसर की बात | 
जैसे बरनत युद्ध में रस /ँगार न खुद्दात ॥१॥ 
जो जाको ग्रुन जानद्दो स्रो तिहिं आदर देत। _ १. 
कोकिल अंबद्दि लेत है काग निवौरी द्वेत॥२॥ 
रख अनरस समझे न कछु पढ़े प्रेम की गाथ। 
बीछू मंत्र न जानदीं साँप पिटारे हाथ॥शा 


कैसे निवद्दै निबल जन करि सवलन सोौं गैर । 
जैसे बस सागर विषे करत मगर सं बैर ॥४॥ 


मकरंद 
दीबो अवसर को भलो जासों खझुघरैे काम | 
खेती सूखे वरसियो घन को कौने काम ॥५ा। 
अपनी पहुँच विचारि के करतव करिये दौर। 
तेते पाँव पसारिये जेती लॉबी सौर ॥६॥ 
पिखुनछुल्यो नर सुजनसों करत बिसास न चूकि । 
जैसे दाध्यो दूध को पीवत छाँछद्दि फूँकि॥»॥ 
विद्या-घन उद्यम बिना कहो जु॒पावै कौन । 
बिना डुलाये ना मिले ज्यों पंखा की पौन॥८॥ 


ओछे नर की प्रीति की दीनी रीति बताय। 
जैसे छीलर ताल-जल घटत घटत घटि जाय ॥९॥ 


बुरे लगत सिख के बचन हिये विचारों आप। 
करुवी मेषज विन पिये मिडे न तन की ताप ॥१०॥ 


फेर न है है कपट सों जो कीजै व्योपार | 
जैसे द्वॉंडी काठ की चढ़े न दूजी बार ॥११॥ 


नयना देत वताय सब द्विय को हेत अह्ेत। 
जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह्दि देत॥१२॥ 


अति परचे ते द्ोत है अरुचि अनादर भाय। 
मलयागिरि की भीलनी चंदन देति ज़राय ॥१३॥ 


चूंद ९१ 
सवै सहायक सबल के कोड न निबल सद्दाय । 
पवन जगावत आण को दीपहिं देत बुकाय ॥१७॥ 


कछु बसाय नहिं सबलसों करे निबल पर जोर । 
चले न अचल उखार तरु डारत पवन भकोर ॥१५॥ 
रोष मिटे कैसे कद्दत रिस-उपजावन बात । 
ईंघन डारे आग मों कैसे आग बुझात ॥१६॥ 
डुष्ट न छाड़े दुश्ता केसे हूँ खुख देत। 
धोये हूँ सौ बेर के काजर द्वोत न सेत ॥१७॥ 
जैसो बंधन प्रेम को तैसो बंध न और। 
काठहि मेदे कमल को छेदि न निकरे भौंर॥१८॥ 


जे चेतन ते क्‍यों तर्ज ज़्को जासों मोद्द। 
झुंबक के पीछे छग्यो फिरत अचेतन लोह ॥१६॥ 


जो पाबै अति उच्च पद ताकी पतन निदान । 
ज्यों तपि तपि मध्याह्क्ों अस्त द्ोतु है भान॥रण 


जिद्दि प्रसंग दूषन छगे तजिये ताको साथ। 
मद्रा मानत हैं जगत दूध. कलछाली-द्ाथ ॥२१॥ 


जाके संग दूषन दुरे करिये तिद्दि पद्चिचानि। 
जैसे समझे दूध सब खुरा अहीरी-पानि ॥२२॥ 


९२ 


मकरंद 
मूरख गुन समझे नहीं तो न ग़ुनी में चूक। 
कहद्दा घटथो द्नि को विभी देखे जो न उलूक॥रश॥ 


करे बुराई खुख चहें कैसे पावे. कोइ। 
रोपै बिरया आक को आम कहाँ ते होइ॥२७॥ 


बहुत निवल मिलि बल करें करें जु॒ चाहँ सोय । 
तिनकन की रसरी करी करी-निबंधन द्वोय ॥२५॥ 


साँच भूँठ निणेय करे नीति-निपुन जो द्ोय । 
राजदंस विन को करे छीर नीर को दोय ॥२६॥ 
वीर पराक्रम ना करे तासों डरत न कोइ। 
बालकह को चित्र को बाघ खिलौना द्ोइ॥२७॥ 
उत्तम जन सों मित दी अवगुन सो गुन होय । 
घनसेँग खारो उद्धि मिलि वरसे मीठो तोय ॥२८॥ 
करत करत अभ्यास के जड़मति होत खुजान । 
रसरी आवत जात ते सिल पर परत निसान ॥२९॥ 
भली करत लागत विलम विलम न बुरे बिचार । 
भवन बनावत दिन लगे ढाहत लूगत न बार ॥३०॥ 


कुल सपूत जान्यो परे लखि खुभ लच्छन गात। 
होनहार विरचान के होत चीकने पात ॥३१॥ 


चूंद ९३ 
कछु कद्दि नीच न छेड़िये भलो न वाको संग। 
पाथर डारे कीच में उछरि विगारे अंग ॥३२॥ 
ऊपर द्रसे खुमिल सी अंतर अनमिल ऑंक | 
कपटी जन की प्रीति है खीरा की सी फॉँक ॥३३॥ 


जूआ खेले हेतु दै खुख संपति को नास | 
राजकाज नलते छुख्यो पॉडव किय बनवास ॥३४॥ 


सरखति के भंडार की बड़ी अपूरब वात। 
ज्यों खरचै त्यों त्यों बढ़े विन खरचे घटि जात ॥३५॥ 


कद्दा कद्दों विधि को अविधि भूले. परे. प्रबीन | 
सूरख को संपति दई पंडित संपतिहीन ॥३६॥ 
वद्द संपति केद्दि काम की जिन काह पै होड। 
नित्य कमावै कष्ट करि बिलसे औरदि कोड ॥३७॥ 
भले बुरे सब एक सों जौ लौं बोलत नाहिं। 
जानि परतु हैं काक पिक ऋतु बसंत की माहिं ॥३५॥ 


द्वितह्न की कहिये न तिहि जो नर द्वोय अबोघ | 
ज्यों नकटे को आरसी दहोत दिखाये क्रोध ॥३९॥ 


कारज घीरे होतु है काह्दे द्योत अघीर। 
समय पाय तरुवर फले केतक सींचो नीर ॥४०॥ 


६8 मकरंद्‌ 
छोटे मन में आय हैं कैसे मोटी बात। 
छेरी के मुँद में दियो ज्यों पेठा न समात ॥४१॥ 


द्ोत निवाह न आपनो लीने फिरे समाज । 
चूहा बिल न समात है पूँछ बॉघिये छाज ॥४२॥ 


क्छ कक ध्ठ 


बेताल 


ध्द्ृ मकरंद्‌ 


परिचय 


बैताल का जन्म संवत्‌ १७३४ के आस-पास हुआ था । मृत्यु- 
काल भी अनुमान से १८०० के लगभग है। 

थे बंदीजन थे। इन्होंने प्रायः नीति-विषयक छंदों की रचना की 
है । ये छंद इन्होंने अपने आश्रयदाता विक्रमशाह को संबोधन करके 
लिखे हैं | भाषा सीधी-साधी है । 


घ्छ के छठ 


छप्पय 


जीमि जोग अरु भोग जीभि वहु रोग बढ़ावै। 
जीमि करे उद्योग जीमि ले केद करावे॥ 
जीभि स्वगे है जाय जीमि सब नरक दिखावै । 
जीमि मिलाबवै राम जीमि सब देद्द घरावै॥ 
निज जीमि ओंठ एकग्र करि वॉट. सहारे तोलिये | 
वबैताल' कटद्दे विक्रम खुनो जीमि सभारे वोलिये ॥१॥ 


श्द 


मकरंद 


टका करे कुलहल टका मिरदंग बजाबै। 
टका चढ़े खुखपाल टका सिर छत्र घरावै ॥ 
टका माय अरू वाप टका प्रैयन को भेया। 
टका सास अरु सखुर टका सिर लाड़ लड़ैया ॥ 


अब एक टके विज्चु टकटका रद्दत लगाये रात दिन | 
'बैताल' कद्दे विक्रम खुनो घिक जीवन एक टके विन॥२॥ 


मरे बैल गरियार मरे वह अड़्ियल टट्हू। 
मरै करकसा नारि मरै वद्द खसम निखट्टू ॥ 
वॉभन सो मरि जाय द्वाथ लै मदिरा प्यावै। 
पूत वही मरि जाय जु कुल में दाग लगाबे ॥ 


अरू ब्रे-नियाव राजा मरे तवे नींद भरि सोइये। 
“बैताल' कह्दे विक्रम खुनो एते मरे न रोइये ॥रे॥ 


मर्द सीस पर नवें मदे बोली पहिचाने। 
मर्द खिलावे खाय मर्द चिंता नहिं माने ॥ 
मर्द देय ओऔ लेय मर्द को मर्द बचावे। 
गाढ़े सँकरे काम मर्द के मर्दे आवबे॥ 


पुनि मदे उनहिं को जानिये दुख-खुख साथी दर्द के । 
“बबैताल' कहै विक्रम सुनो लच्छुन हैं ये मर्द के ॥४॥ 


छठ कक फ्छ 


गिरिधर 


१०० मकरंद 


परिचय 


गिरिधर जी का जन्म संवत्‌ १७७० और मृत्युकाल संवत्‌ १८४४ 
के लगभग है । इनकी कुंडलियाँ हिंदी में वहुत प्रसिद्ध हैँ । प्रायः 
सभी कुंडलियाँ नीति-विषयक हैं । कुछ विद्वानों का मत है कि साई! 
शब्द से प्रारंभ दोने वाली सब कुंडलियाँ इनकी स्त्री की बनाई हुई 
हैं। इनके जीवन के विषय में कुछ पता नहीं चलता; किंतु इनकी 
भाषा को देखकर यह अनुमान किया जा सकता है कि ये कदाचित्‌ 
अवध के रहने वाले हों । 


के छठ छठ 


कुंडलियाँ 
साई बेटा बाप के विगरे भयो अकाज | 
इरिनाकस्यप कंस को गयउ दुहन को राज़ ॥ 
गयड दुहुन को राज़ बाप बेटा में बिगरी | 
डुस्मन दावागीर हँसे मद्दिमंडल नगरी ॥ 
कह “गिरिघर! कविराय जुगन याद्दी चलि आईं। 
पिता पुत्र के बैर नफा कहु कौने पाई॥१॥ 


१०२ 


मकरंद 


जाकी धन घरती हरी तादि न लीजै खंग। 
जो चाहे लेतो बने तो करि डारु निपंग॥ 
तो करि डारू निपंग भूलिपरतीति न कीजे। 
सी सोगंदे खाय चित्त में एक न दीजै ॥ 
कह “गिरिघर” कविराय खटक जैहै नहिं ताकी । 
अरि समान परिदरिय हरी धन घरती जाकी ॥२॥ 


दौलत पाय न कीजिये सपने में अभिमान। 
चचलजल दिन चारिको ठाँउ न रहत निदान ॥ 
ठाँउ न रहत निदान जियत जगमें जस लीजै। 
मीठे बचन खुनाय विनय सबद्दी की कीजै ॥ 
कट्द 'गिरिघर' कविराय अरे यह सब घट तौलत। 
पाहुन निसिदिन चारि रद्दत सबही के दौलत ॥३॥ 


गुनके गाहक सहस नर विन्ु गुन लहै न कोय । 
जैसे कागा कोकिला शब्द खुने सब कोय॥ 
शब्द खुने सब कोय कोकिला सबै सुद्दावन । 
दोऊ को रंग एक काग सब भये अपावन ॥ 
कह 'गिरिधर! कविराय खुनो हो ठाकुर मन के । 
विज्ञु गुन लहै न कोय सददसनर गाहक गुनके ॥७॥ 


गिरिधर १०३ 


साई सब संसार में मतलब का व्यवहार। 
जब लग पैसा गाँठ में तव लग ताको यार ॥ 
तब लग ताको यार यार संगही संग डोलै। 
पैसा रहा न पास यार मुख से नहिं बोले ॥ 
कद्द “गिरिधर” फविराय जगत यहि लेखा भाई। 
करत बे-गरजी प्रीति यार बिरला कोइ साई ॥५॥ 


साई अवसर के पड़े को न सहै छुख द्वंद। 
जाय विकाने डोम घर बै राजा हरिचंद॥ 
वे राजा दरिचंद करें मरघट रखवारी। 
घरे तपस्वी-बेष फिरे अज़ुन बलधारी ॥ 
कट् गिरिघधर' कविराय तपे वह भीम रसोई। 
को न करे घटि काम परे अवसर के साई॥६॥ 


लाठी में गुण बहुत है सदा राखिये संग। 
गद्दिर नदी नारा जहाँ तहाँ बचाबै अंग॥ 
तहाँ. बचाबै अंग मपटि कुत्ता कहँ मारे । 
दुश्मन दावागीर द्वोयेँ तिनहूँ को भारे ॥ 
कटद्द 'गिरिघर' कविराय खुनो द्वो धूर के बाठी। 
सब दृथियारन छाॉडिि द्वाथ महँ लीजे लाठी ॥७॥ 


१०७४ मकरंद 
बिना विचारे जो करे सो पीछे पछिताय। 


काम विगारे आपनो जग में होत हँसाय॥ 
जग में होत हँसाय चित्त में चेन न पावे। 
खान पान सनन्‍्मान राग रंग मनह्िं न भावे ॥ 
कटद् गिरिधर' कविराय दुःख कछु टरत न टारे | 
खटकत दै जिय माँददि कियो जो बिना विचारे ॥८॥ 


बीती ताहि विसारि दे आगे की खुधि लेइ। 
जो बनि आबे सहज में ताही में चित देइ॥ 
ताही में चित देइ बात जोई वनि आबै। 
डुरजन हँले न कोइ चित्त में खता न पाबे ॥ 
कद 'गिरिधर' कविराय यद्दे करू मन परतीती । 
आगे को खुख समुक्ति दोइ बीती सो बीती ॥९॥ 


साई अपने चित्त की भूलि न कहिये कोइ | 
तब लग मन में राखिये जब लग कारज द्ोइ॥ 
जब लग कारज द्दोइ भूलि कवह्ूँ नहिं कहिये। 
दुरजन हँसे न कोय आप सियरे है रहिये ॥ 
कह 'गिरिधघर' कविराय बात चतुरन के ताई। 


करतूती कद्दि देत आप कहिये नहिं साई ॥१०॥ 


गिरिघर श्ग्ष 


साई अपने ञ्रात को कबहुँ न दीजै त्रास। 
पलक दूर नद्दि कीजिये सदा राखिये पास ॥ 
सदा राखिये पास जास कवहूँ नहिं दीजै । 
जास दियो लूकेश तादहिकी गति खुनि लीजै ॥ 
कह 'गिरिधर! कविराय रामसों मिलियो जाई। 
पाय विभीषण राज़ रूुंकपति वाज्यों साई ॥११॥ 


पानी बाढ़ो नाव में घर में बाढ़ो दाम। 
दोनों द्ाथ उलीचिये यही सयानो काम॥ 
यही सयानो काम राम को खुमिरन कीजै । 
परखारथ के काज शीश आगे घरि दीजै ॥ 
कह 'गिरिधर कविराय बड़ेन की याही वानी | 
चलिये चाल खुचाल राखिये अपनो पानी ॥१२॥ 


कृतघन कवहुँ न मानदीं कोटि करै जो कोय | 
सरवस आगे राखिये तऊ न अपनो होय॥ 
तऊ न अपनो द्वोय भले की भली न माने | 
काम काढ़ि चुप रहे फेरि तिहदि नहिं पद्दिचानै ॥ 
कद्द 'गिरिघर! कविराय रद्दत नितही निर्भय मन | 
मिन्न शत्रु सव एक दाम के लालच कृतघन ॥१३॥ 


१०६ 


मकरंद्‌ 
राजा के द्रवार में जेये समया पाय। 
साई तहाँ न वैठिये जहँ कोड देय उठाय॥ 
जहँ कोउ देय उठाय बोल अनवोले रहिये । 
हँसिये नहीं हृद्याय वात पूछे ते कहिये॥ 
कद्द “गिरिधघर' कविराय समय सों कीजै काजा | 
अति आतुर नहिं होय वहुरि अनखेहँ राजा ॥१७॥ 


कक ्छ कक 


पद्माकर 


१०८ मकरंद्‌ 


परिचय 


पद्माकर भट्ट का जन्म संवत्‌ १८१० ओर मसृत्यु-काल संवत्‌ १८६० 
है। ये तैलंग त्राह्यण थे । इनके पिता मोहनलाल भट्ट अच्छे पंडित 
आर कवि थे । फलतः पिता के गुण पुत्र में भी संक्रांत हो गए। 
पद्माकर भट्ट ज्यों ही बड़े हुए, अच्छी कविता करने लगे; यहाँ तक 
कि अपने पिता से भी आगे बढ़ गए । 


छुगरा के नोने अज़ुनसिंह ने इन्हें अपना मंत्र-गुरु बनाया। 
संवत्‌ १८४६ में ये गोसाई अनूपगिरि उपनाम हिम्मतबहादुर के यहाँ 
गए, जो बड़े अच्छे योद्धा और पहले बाँदे के नव्वाब के यहाँ थे। 
“हिम्मतबहादुर-विरुदावली” नाम की पुस्तक इन्होंने इन्हीं के नाम 
पर लिखी । कुछ दिन बाद ये जयपुर नरेश महाराज प्रतापसिंह के 
पुत्र जगतसिंह के दरबार में रहने लगे | उनकी स्तुति में ही इन्होंने 
“जगद्विनोद' की रचना की । 

पद्माकर ने और भी अनेक प्रन्थ रचे, जिनमें 'हिम्मतंवहादुर- 
विरुदावली', 'जगद्विनोद', 'पद्माभरण” और 'रामरसायन! अधिक 
प्रसिद्ध हैं । इनकी कबिता #ंगार-रस-प्रधान है । पदावली स््िग्ध 
मधुर एवं सानुप्रास है। रीतिमार्गी कवियों में इनका उच्च स्थान है। 


क् घ्छ ष्छ 


गंगा-सुषमा 


फलित कपूर में न कीरति कुमो दिनी में, 

कुंद में न कास में कपास में न कंद में । 
कह्दै 'पदमाकर” न इंस में न दास ह में, 

द्विम में न हेरि दवारो हीरन के बूंद में ॥ 
जेती छबि गंग की तरंगन में ताकियत, 

तेती छवि छीर में न छीरधि के छंद में । 
चैत में न चैत चाँदनी हू में चमेलिन में, 

चंदन में है न चंदचूड़ में न चंद में ॥ 


११० मकरंद्‌ 
वसंत-वर्णन 


और भांति कुंजन में गुजरत भौंर-भीर, 

और डोर भझौरन में वौरन के है गये। 
कहे 'पद्माकर' सु औरे भाँति गलियान, 

छलिया छवीले-छैल और छवि-छले गये॥ 
ओर भाँति विद्वंग-समाज मे अवाज द्दोत, 

ऐसो ऋतुराज केन आज दिन है गये। 
औरे रस औरे रीति औरे राग ओरे रंग, 

औरे तन औरे मन ओरे बन है गये॥ 


क्छ ध्छ ध्छ 


दीनदयाल गिरि 


परिचय 


दीनदयाल गिरि का समय संवत्‌ १८५६ से लेकर १६१४ तक का 
है । ये काशी में एक पाठक ब्राह्मण के कुल में उत्पन्न हुए थे । ये 
पॉच-छन्वषे के ही थे कि इनके पिता ने इन्हें महंत कुशागिरि के 
निरीक्षण में छोड़ दिया । ये महंत जी के गायघाट के मठ में रहा 
करते थे। संस्कृत और हिंदी के पूर्ण विद्वान्‌ थे। इनकी अन्योक्तियाँ 
निरुपम हैं; भाषा शुद्ध और मँजी हुई । इनके अनेक प्रंथों में 
“अन्योक्ति-कल्पदुम' हिन्दी साहित्य का अमूल्य रत्न है। 


०] छठ छठ 


कुंडलियाँ 
जिन तरुको परिमल परसि लियो खुज़लस सब ठाम | 
तिन भंजन करि आपनो कियो प्रभंजन नाम ॥ 
कियो प्रभंजन नाम बड़ो कृतघन वरजोरी। 
जब जब लगी दवाग्ि दियो तव फोंकि भकोरी ॥ 
बरने दीनदयाल” सेउ अब खल थल मरु को । 
ले खुख सीतकऊ छाँद ताखु तोरथो जिन तरु को ॥१॥ 


११७ मकरंद 
नाहीं भूलि गुलाव तू गरुनि मघुकर गुज़ार। 
यद्द वहार दिन चार की वहुरि कटीली डार॥ 
बहुरि कटीली डार द्ोहिगी प्रीषम आये। 
लछ॒ुवें चलेंगी संग अंग सब जैहईे ताये॥ 
बरने दीनदयाल” फूल जौलों तो पाहीं। 
रहे घेरि चहुँ फेरि फेरि अलि पेहेँ नाद्दी॥२॥ 


भारी भार भरथो वनिक तरिवो सिंघु अपार । 
तरी जरजरी फँसि परी खेवनहार गँवार ॥ 
खेवनदार गँवार ताहि पर पौन भकोरे। 
रुकी भेवर में आय उपाय चले न करोरै॥ 
बरने “दीनदयाल” सुमिर अब तू गिरधारी। 
आरत जन के काज़ कला जिन निज संभारी ॥३॥ 


कोई संगी नहिं उते है इतही को संग। 
पथी लेहु मिलि ताद्दि ते सब सों सद्दित उमंग॥ 
सब सों सहित उमंग बेठि तरनी के माहदी। 
नदिया नाव संयोग फेरि यह मिलि है नाहीं॥ 
बरने दीनदयाल' पार पुनि भेंट न द्ोई। 
अपनी अपनी गेंल पथी जैहँ सब कोई ॥४॥ 


छ्छ कक के 


दीनदयाल गिरि श्श्५ 


दोहे 


हिय में दरि हेरथो नहीं हेरत फिरथो जहान। 
ज्यौं निज में सग भूलि मद खोजत फिरथो अजान ॥१॥ 


जैसे जल लै बाग को सिंचत मालाकार । 
तैसे निज जन को सदा पालत नंदकुमार ॥२॥ 


पराधीनता दुख महा खुख जग में स्वाघीन। 
खुखी रमत खुक बन वियें कनक पींजरे . दीन ॥३॥ 


जग-दुख को दारन करें साधक लट्ठदि सत संग। 
पाय जडीवल नकुल ज्यों नासै॑ भीम भुजंग ॥४॥ 


पुलकित द्वोह्िं प्रवीन खुनि बुध-बानी न अज़ान । 
ससि-मयूख ते चंद्रमणि द्वे न कठिन पखान ॥५॥ 


लखियत कोई वस्तु ज़ग बिना चादह्द मिलि जाय | 
अचरज गति विधि की जथा काक-तालिका न्याय ॥६॥ 


निरवल जुगल मिलाय करि काज़ कठिन वनि जाय । 
अंघ कंघ पर बैठि करि पंगु यथा फल खाय ॥७॥ 


कॉले घट में जल जथा स््रवित दोत अति जाय । 
जाचक को कुल सील ग्रुन विद्या तथा घटाय ॥८॥ 


११६ मकरंद 
जो मन प्रिय सो प्रिय लग गरुन अरु रूप विद्दीन। 
त्यागि रतन हर जतन सरों पन्नण भूषण कीन ॥९॥ 
घनी खुखी नहिं तोष बिन तुष्ट निधन खुखवान। 
जप सुखद्वित पचि पचि मरे मन मुनि मोद महान ॥१०॥ 


मलिन पिता के बिमरू खुत उपजत नाहि संदेद्द । 
दहोत पंक ते पद्म द्वे पावन परमा गेद्द ॥११॥ 


हरिश्वंद्र 


११८ मकरंद 


परिचय 


भारतेंदु वाबू हरिश्वंद्र का जन्म संवत्‌ १६०७ और मृत्यु-काल 
१६४२ है । इनसे दिंदी-कविता का एक नया युग प्रारंभ होता है। 
ये खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों में ही सुंदर कविता करते थे। 
इनकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता दोनों की संधि है। 
इनके पिता बाबू गोपालचंद्र ( उपनाम गिरिधरदास जी ) खयं अच्छे 
कवि थे । यद्यपि दरिश्रंद्र कुल ३४ व ही जिए, किंतु इस थोड़ी-सी 
अबश्धा में दी इन्होंने छोटी बड़ी सब मिलाकर १७४ पुस्तकें लिखीं; 
कितनी ही सभाएँ खोलीं; कितने ही कवि-समाजों की स्थापना की । 
ये केबल कवि ही नहीं, हिंदी-कवियों के आश्रयदाता मी थे; और 
अनेक भाषाओं के पंडित थे । 


शारदी सुषमा 


सरद बिमल ऋतु सोहई निरमल नील अकास | 
निसानाथ पूरन उदित सोलदद कला प्रकास॥ 
चारु चमेली बन रही मदमद्द महद्ँकि खुबास। 
नदी-तीर फूले लखों सेत सेत बहु कास॥ 
कमल कुमोदिनि सरन में फूले सोभा . देत। 
भौर-इंद जामे लखौ गूँजि गूँजि रस लेत॥ 
वसन चाँदनी चंद मुख उद्धगन मोती-माल । 
कास फूल भधुद्दास यह सरद किघों नव-वाल ॥ 


ध्छ के कछ 


१२० 


मकरंद 
अद्दो यद्द सरद संभु ढ्वै आई । 
कास फूल फूले चहुँ दिसि ते सोइ मनु भस्म लगाई ॥ 
चेद्‌ उदित सोइ सीख अभूषन सोभा लरगति खुदाई | 
तासों रंजित घन-पटली सोइ मन्ठु गज खाल बनाई ॥ 
फूले कुसुम मुंडमाला सोइ सोहत अति घवलाई। 
राजईंस सोभा सोइ मानों दासबिभव द्रखाई॥ 
अहो यद्द सरद्‌ संभु बनि आईं ॥ 


प्रेम-मंजरी 


अद्दो हरि वस अब बहुत भई | 
अपनी द्सि बिलोकि करुना-निधि कीजै नाहि नई॥ 
जो हमरे दोसन कों देखो तौ न निवाह हमारी । 
करिके सुरत अजामिल गज की दमरे करम विसारी ॥ 
अब नहिं सद्दी जात कोऊ विधि घीर सकत नहिं घारी । 
'हरीचेद' को वेगि धाहके भुज भरि लेहु डबारी ॥ 


के ध्छ ध्छ 


हरिश्वंद्र १२१ 


जानते जो हम तुमरी बानि। 
परम अवार करन की जन पें, हे करुना की खानि ॥ 
तो हम द्वार देखते दूज़ो होते जहाँ दयाल। 
करते नहिं विश्वास बेद पे जिन तोहिं कह्मौ कृपाल ॥ 
अब तो आई फँसे सरनन मैं भयो तुम्दारो नाम । 
“हरीचंद' तासों मोहिं तारो बान छोड़ि घनश्याम ॥ 


ध्छ ध्छ छठ 


चंद मिटे सूरज मिटे मिर्े जगत के नेम। 
यद्द रढ़ भ्री 'दरिचंद' को मिटे न अविचल प्रेम ॥ 


छठ ध्छ कि 


बाल-छवि 


छोटो सो मोदनलाल छोटे छोटे ग्वाल-बाल 
छोटी छोटी चौतनी सिरन पर सोहैं। 

छोटे छोटे भैंवरा चकई छोटी छोटी लिये 
छोटे छोटे द्वाथन सों खेलें मन मोहें॥ 


श्रर मकरंद 


छोटे छोटे चरन सों चलत घुटुरुवन 
चढ़ीं त्रज-बाल छोटी छोटी छवि जोहैं। 


“हरीचंद”ः छोटे छोटे कर पे माखन लिये 
उपमा बरनि सके ऐसे कवि को हैं॥ 


गंगा-व्णन 


नव उज़्लू जलधार हार द्वीरव सी सोदह्दति। 
विच विच छद्दरति दूँद मध्य मुक्ता-मनि पोहतति ॥ 
लोल लहर लद्दि पवन एक पै इक इमि आवत। 
जिमि नर-गन-मन विविध मनोरथ करत मिटावत ॥ 
खुभग स्वगे सोपान सरिस सव के मन भावत | 
द्रसन मज्जन पान तिविध भय दूर मिटावत॥ 
श्रीदरि-पद-नख-चंद्रकांत-मन-द्रवित खुधारस । 
अह्म-कमंडल मंडन भवर्सलंडन खुर-सरवस ॥ 
शिव-खिर-मालति-माल भगीरथ ह्ृपति-पुएय-फल। 
ऐरावत-गज-गिरि-पति-हद्ििम-नग-कंठद्ार कल ॥ 
सगर-खुवन सठ सहस परस जलमात्र उधारन। 
अगनित धारा रूप घारि सागर संचारन ॥ 


इरिख्िंद्र १२३ 


कासी कहूँ प्रिय जानि ललकि भ्रेंग्यों ज्ञग घाई। 
सपने हूँ नहिं तजी रही अंकम लपटाई ॥ 
कहूँ बँघे नव घाट उच्च गिरिवर सम सोहत । 
कहूँ छतरी कहूँ मढ़ी बढ़ी मन मोहत जोहत ॥ 
घवल धाम चहूँ ओर फरदरत ध्वजा पताका। 
घहरत घंटा घुनि घमकत धौंसा करि साका॥ 
मधुरी नौबत वजत कहूँ नारी नर गावत। 
वेद पढ़त कहूँ द्विज कहुँ जोगी ध्यान लगावत ॥ 
दीठि जदरीं जह०ँ ज्ञात रद्दत तितहीं ठद्दराई । 
गंगा-छवि 'हरिचंद' कछू वरनी नहीं जाई ॥ 


छठ के 7] 


सीख 


सद्दत विविध दुख मरि मिटत भोगत छाखन सोग | 
पै निज सत्य न छाॉँड़दीं जे जग साँचे लोग ॥ 
चरु सूरज पच्छिम उसगै विंध्य तरै जल माहि। 
सत्य बीर जन पे कवहुँ निज बच टारत नाहिं ॥ 


क् छठ ध्छे 


१२४ मकरंद 


जगत में घर की फूट बुरी। 
घर के फ़ूटहि सों विनसाई खुबरन लछंकपुरी ॥ 
फूटददि सों सब कौरव नासे भारत युद्ध भयो। 
जाको घाटो या भारत में अबलौं नहिं पुजयो॥ 
फूटद्वि सों नवनंद्‌ विनासे गयो मगघ को राज । 
चंद्रमुप्त को नासन चाह्मो आपु नसे सद्द साज॥ 
जो जग में घन मान और वर अपुनो राखन होय । 
तो अपुने घर में भूले हू फूट करो मति कोय॥ 


पक छठ घ्छ 


नाथूरास शंकर शर्मा 


श्श्दे मकरंद्‌ 


परिचय 


शंकर जी का जन्म संवत्‌ १६१६ और मृत्यु-काल संवत्‌ १६८६ 
है। ये तेरह वर्ष की अवश्धा में ही कविता करने लगे थे । आपकी 
कविता की भाषा पहले ब्रजभाषा थी; किंतु बाद में आप खड़ी बोली 
में कविता करने लगे । समस्यापूर्ति में तो शंकर जी सिद्ध-हस्त थे। 
ये अनायास ही एक समस्या को अनेक रूपों में पुर्ण कर डालते 
थे । अपने ढलते जीवन-काल में मात्रिक छुंदों को भी वर्णवृत्त की 
भौंति लिखने में इन्होंने विशेषता प्राप्त की थी । 


शंकर जी अच्छे वैद्य थे, और वैद्यक ही उनकी वृत्ति थी। 
आप संस्कृत, उदूं और फ़ारसी के भी पंडित थे । आर्यसमाज के 
अतिरिक्त इतर लोग भी आपका बहुत सम्मान करते थे । 


“शंकरसरोज', 'अनुरागरत्न', “गर्भरंडारहस्य” और 'वायस- 
विजय'--ये आपकी मुख्य कृतियाँ हैं । 


ष्छ कक के 


रसविहीन के लिये कविता वृथा है 


भरिवो दै समुद्र को शंबुक में, 
छिति को छिग्युनी पर घारिबो है। 7 
बंधिवों है सणाल सों मत्त करी, 
जुद्दी फूल सों शेल्ल विदारिवों है॥ 
गनिवो है सितारन को कषि 'शंकर', 
रेस सों तेल निकारिबो है। 
कविता समुभाइबो मसूढन को, 
7 सबिता गहि भूमि पे डारिबो है॥ 


ष्छठ ध्छ के 


ड 


१२८ मकरंद 
अंध जगत्‌ 


बोक लदे दृय दाथिन पे, खर खात खड़े नित जाय खुजाये | 
बंधन में झगराज पड़े, शठ स्यार स्वतंत्र पुकारत पाये ॥ 
मानसरोवर में बिहर॑ वक, 'शंकर' मार मराल उड़ाये। 


मान घटो गुरु लोगन को, जग बंचक पामर पंच कहाये॥ 


ध्छ ध्छ बे 


* धर्म-जिज्ञासा 


हे जगदीश देव ! मन मेरा 

सत्य सनातन धर्म न छोड़े । 
खुख में तुझ को भूल न जाबे नेक न संकट में घवरावे। 
घीर कहाय अधीर न होबे तमक न तार क्षमा का तोड़े ॥ 
त्याग जीव के जीवन-पथ को टेढ़ा हॉक न दे तन-रथ को | 
अति चंचल इंद्विय घोड़ों की भ्रम से उल्टी बाग न मोड़े 
होकर शुद्ध महाब्रत धारे मलिन किसी का माल न मारे 
घार घमंड क्रोध-पाहन से हा! न प्रेम रस का घट फोड़े ॥ 
ऊँचे बिमछ विचार चढ़ावे तप के प्रातिभ-ज्ञान बढ़ावे 
दृठ तज मान करे विद्या का 'शंकर' श्रुति का सार निचोड़े 


रघ्छ ध्छ डे 


श्रीधर पाठक 


१३० मकरंद 


परिचय 


पाठक जी का जन्म संवत्‌ १६१६ और सृत्यु-काल १६८४५ है । 
आप खड़ी बोली और ब्रजभाषा दोनों ही के अच्छे कवि थे। 
आपने अनेक कविता-प्रन्थ लिखे और अनेकों का अनुवाद मी 
किया । आप अंग्रेज़ी लिखने में भी कमाल करते थे। आपने पहले- 
पहल अंग्रेज़ी कवि गोल्डस्मिथ की तीन रचनाओं के पद्मानुवाद्‌-- 
“एकांतवासी योगी”, “ऊजड़ग्राम' और 'श्रांत पथिक'--लिखकर 
यश उपाजन किया था , आपने देश-प्रेम-संवंधी कविताएँ मी लिखी 
हैं। आपके कविता-स्रन्थों में 'भारत-गीत” बहुत प्रसिद्ध है । 


छठ घ्छ छठ 


एकांतवासी योगी 


साधारण अति रहन सहन खदु बोल हृदय रहने वाला । 
मधुर-मधुर मुसक्यान मनोहर मलुज-वंश का उजियाला ॥ 
सभ्य, खुजन, सत्कमे-परायण, सौम्य, खुशील, खुजान । 
शुद्ध चरित्र, उदार, प्रकृति-शुभ, विद्या बुद्धि निधान ॥ 
प्राण पियारे की गुण-गाथा, साधु कद्दाँ तक मैं गाऊँ। 
गाते-गाते चुके नहीं वद्द चाहे में ही चुक जाऊँ॥ 
विश्व-निकाई विधि ने उसमें की एकत्र बटोर। 
बलिद्वारों तिभुवन घन उस पर वासों काम करोर ॥ 


ध्छ छठ क्छ 


श्श्र मकरंद 
काइमीर-सुषमा 


प्रकृति यद्दों एकांत वैठि निज रूप सँवारति | 
पर पल पलटति भेस छनिक छवि छिन छिन घारति ॥ 
विमल-अंबु-सर मुकुरन महँ मुख-बिंव निहारति। 
अपनी छवि पर मोहि आपही तन, मन वारति॥ 
सजति, सजावति, सरसति, हरसति, द्रसति प्यारी । 
बहुरि सरादति भाग पाय खुठि चित्तरसारी॥ 


ध्छ घ्ड कक 


- स्वर्गीय वीणा 


कहीं पे स्वर्गीय कोइ वाला , 
सुमंजु वीणा वजा रही है। 
खुरों के संगीत की-सी केसी , 

खुरीली गुजार आ रही है॥ 


हरेक स्वर मे नवीनता है, 
हरेक पद्‌ में प्रवीनता है। 
निराली लय है औ लीनता है, 
अलाप अद्भुत मिला रही दे॥ 


श्रीधर पाठक १३३ 
अलक्ष्य पर्दों से गत खुनाती , 
तरल तरानों से मन छुभाती | 
अनूठे अटपट र्वरों में स्वर्गिक , 
खछुधा की धारा बह्दा रही है ॥ 


कोई पुरंदर की किंकरी है , 

कि या किसी खुर की खुंदरी है । 
वियोग तप्ता सी भोग मुक्ता , 
हृदय के उद्गार गा रही है ॥ 


कभी नई तान प्रेममय है, 

कभी प्रकोपन कभी विनय है। 
दया दै दाक्षिएय का उदय है , 
अनेकों वानक बना रही है॥ 


भरे गगन में हैं जितने तारे ५ 
हुए हैं वदमस्त गत पे सारे। 
समस्त ब्रह्मांड भर को मानों , 


दो डँगलियों पर नचा रही है ॥ 


१३४ मकरंद 


खुनो तो खुनने की शक्ति वालो , 
खको तो जाकर के कुछ पता लो । 
है कौन जोगन ये जो गगन में , 
कि इतनी चुलबुल मचा रही है॥ 


ध्छ के घ्छ 


अयोध्यासिंह उपाध्याय 


१३६ मकरंद 


परिचय 


उपाध्याय जी का जन्म-स्थान निज़ामाबाद ज़िला आज़मगढ़ है। 
ये सनाव्य ब्राह्मण हैं । आपके पिता का नाम पंडित भोलासिंह 
उपाध्याय था । आपके कविता-गुरु सिख-संप्रदाय के बाबा सुमेरसिंह 
जी हैं । पंडित जी ने सारा जीवन साहिल्य-सेवा में दी व्यतीत कर 
दिया है । आपकी अतुकांत खड़ी बोली की कविताओं का हिंदी- 
संसार में काफ़ी आदर है । आपका “प्रियप्रवास” नाम का काव्य 
प्रसिद्ध है, जिस पर इन्हें इस वर्ष “मंगला-प्रसाद पारितोषिक! 
भी मिला है । आप उदिंदू-विश्वविद्यालय काशी में हिंदी के 
अध्यापक हैं । आप पहले कानूनगो रह चुके हैं। आपका उपनाम 
हरिओध! है । ' 


कर्मवीर 


देखकर बाधा विविध, वहु विश्न घबराते नहीं। 
रद्द भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं ॥ 
काम कितना दी कठिन हो किंतु उकताते नहीं। 
भीड़ में चंचछ बने जो वीर दिखिलाते नहीं ॥ 
दो गये यक आन में उनके चुरे दिन भी भले। 
सब जगद्द सब काल में वे द्वी मिले फूले फले ॥१॥ 


श्३े८ मकरंद्‌ 


आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही। 
सोचते कहते हैँ जो कुछ कर दिखाते हैं वद्दी॥ 
मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सब की कही। 
जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही ॥ 
भूलकर वे दूसरों का मुँह कभी तकते नहीं। 
कौन ऐसा काम है बे कर जिसे सकते नहीं ॥२॥ 


जो कभी अपने समय को यों बिताते हैं नहीं। 
काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं॥ 
आज कल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं। 
यत्ञ करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं॥ 
वात है वद्द कौन जो होती नहीं उनके किये। 
वे नमूना आप घन जाते हैं औरों के लिये॥श॥ 


व्योम को छूते हुये दु्गंम पहाड़ों के शिखर। 
वे घने जंगल जद्दों रहता है तम आठ्ठों पहर॥ 
गजेते जल-राशि की उठती हुई ऊँची लददर। 
आग की भयदायिनी फैली दिशाओं में रूवर ॥ 
ये केंपा सकती कभी जिसके कलेजे को नहीं। 
भूल कर भी वह नहीं नाकाम रहता है कहीं ॥४॥ 


अयोध्यासिंद्द उपाध्याय १३९ 


चिलचिलाती धूप को जो चाँदनी देवें बना। 
काम पड़ने पर करें जो शेर का भी सामना॥ 
जो कि हँस-हँस के चबा लेते हैं लोहे का चना। 
“है कठिन कुछ भी नहीं' जिनके है जी में यद्द ठना॥ 
कोस कितने द्वी चले पर वे कभी थकते नहीं । 
कौन सी है गाँठ जिसको खोल वे सकते नहीं ॥५॥ 


ठीकरी को वे बना देते दे सोने की डली। 
शेग को करके दिखा देते हैं बे खुंदर खली॥ 
बे बबूलों में लगा देते दें चंपे की कली। 
काक को भी वे सिखा देते हैँ कोकिल-काकली ॥ 
ऊसरों में हेँ खिला देते अनूठे वे कमल। 
वे लगा देते हैं उकठे काठ में भी फूल-फल॥६॥ 


फाम को आरंभ करके यों नहीं जो छोड़ते । 
सामना करके नहीं जो भूल कर मुँह मोड़ते॥ 
जो गगन के फूल बातों से वृथा नहिं तोड़ते | 
संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते॥ 
बन गया दीरा उन्हीं के हाथ से है कारबन। 
काँच को करके दिखा देते हैं बे उज्ज्वल रतन ॥७॥ 


१४० मकरंद 


पर्वतों को काटकर सड़क बना देते हैं बे। 
सेकड़ों मरुभूमि में नदियाँ बहा देते हैं बे॥ 
गर्स में जल-राशि के बेड़ा चला देते हैं वे। 
जंगलों में भी महा-मंगल रचा देते हैं बे॥ 
मेद नभतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया। 
है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया ॥८॥ 


कार्य-थल को वे कभी नहिं पूछते “वद है कहाँ ? 
कर दिखाते हैं असंभव को वही संभव यहाँ॥ 
उलभाने आकर उन्हें पड़ती हे जितनी ही जहाँ। 
वे दिखाते है नया उत्साह उतना ही वहाँ॥ 
डाल देते है विरोधी सेकड़ों द्वी अड्चलें। 
वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले ॥६॥ 


जो रुकावट डालकर होवे कोई पर्वत खड़ा।- 
तो उसे देते हैँ अपनी युक्तियों से बे उड़ा॥ 
बीच में पड़कर जलधि जो काम देवे गड़बड़ा। 
तो बना देंगे उसे वे क्षुद्र पानी का घड़ा॥ 
वन खेँगालेंगे करेंगे व्योम मे बाजीगरी | 
कुछ अजब घुन काम के करने की उनमें है भरी॥९१०णा 


अयोध्यासिंह उपाध्याय १४१ 


सब तरदह से आज जितने देश है फूले फले। 
बुद्धि, विद्या, घन विभव के हैं जहाँ डेरे डले॥ 
वे बनाने से उन्हीं के बन गये इतने भले। 
वे सभी हैं दाथ से ऐसे सपूतों के पले॥ 
लोग जब ऐसे समय पाकर जनम लेगे कभी। 
देश की ओ जाति की होगी भलाई भी तभी ॥१श॥ 


छठ छठ कक 


फूल ओर काँटा 
हैं जनम लेते जगह में एक द्वी, 

एक ही पौधा उन्हें है पालता। 
रात में उन पर चमकता चाँद भी, 

एक द्वी सी चाँदनी है डालता ॥१॥ 


मेह्द उन पर दै वरसता एक सा, 

एक सी उन पर हवाय हैं बद्दी। 
पर सदा दी यद्द दिखाता है हमें, 

ढंग उनके एक से होते नहीं ॥२॥ 


१४२ मकरंद 
छेद्‌ कर काँटा किसी की डँगलियाँ, 
फाड़ देता है किसी का वर वसन। 
प्यार-्डूबीं तितलियों का पर कतर, 
भौंर का है बेघ देता इयाम तन ॥३॥ 


फूल लेकर तितलियों को गोद में, 

भौंर को अपना अनूठा रस पिला। 
निज खुगंधों ओ निराले रंग से, 

है सदा देता कली जी की खिला ॥४॥ 


है खटकता एक सब की आँख में, 

दूसरा है सोहता सुर-सीस पर । 
किस तरद्द कुल की बड़ाईं काम दे, 

जो किसी में हो बड़प्पन की कसर ॥५॥ 


रामचरित उपाध्याय 


१४७ मकरंद 


परिचय 


उपाध्याय जी का जन्म-काल संवत्‌ १६२६ है । आप सरयू- 
पारीण ब्राह्मण हैं | आपका जन्म-स्थान गाजीपुर है । आप खड़ी- 
बोली के अच्छे कवि हैं । संस्कृत के पंडित हैं । आपकी सबं-श्रेष्ठ 
रचना 'रामचरित-चिंतामणि' है । इसमें सारी रामायण-कथा खड़ी 
बोली में दी गई है । 


ष्छ के छठ 


कुसंग 
अति खल की संगति करने से जग में मान नहीं रद्दता दे । 
लोहे के संग में पड़ने -से घन की मार अनल सद्दता है ॥ 


सव से नीति-शास्त्र कद्दता है दुष्ट-संग दुख का दाता दै। 
जिस पय में पानी रहता दे वद्दी खूब औटा जाता दै॥ 


उनके प्राण नहीं बचते हैं जिनको दुजेन अपनाते हैं । 
जो गेहूँ के संग रद्दतते हें बेद्दी घुन पीसे जाते हें॥ 


जहाँ एक भी दुष्ट रहेगा वह समाज क्थों चल पावेगा । 
जद्दों तनिक भी अम्ल पड़ेगा मर्नों दूध भी फट जाबेगा॥ 


ध्छ ध्छ ध्छ 


१७६ मकरंद 


सपूत 
चंदन, चंद, उशीर, ह्िमोपल दविम-रजनी भी और कपूर , 
सब मिलकर भी नहीं करेंगे मानव-हृदय-ताप को दूर। 
पर सपूत जिस कुल में होगा उसका समय आप ही आप ; 
पलट जायगा, यश फेलेगा मिट जावेगा सब संताप। 
विमल चित्त हो, दानशील हो श्रवीर हो, सरल विचार , 
सत्य-वचन दो, प्रेमयुक्त द्वो करे सभी से सम व्यवद्दार | 
ज्ञानी, सहृदय, दो उपकारी और ग़ुणी, हो अपना धमे; 
कभी न छोड़े देशभक्त दो ये सब सत्पुत्रों के कमे॥ 
्छ घ् छठ 
कपूत 
आलस-रत, शोकातुर, लंपट कपटी और सदा वलद्दीन , 
मानस-मलिन, सदा निद्रातुर लोभी और अकारण दीन , 
ऐसे खुत से क्या फल द्वोगा हे चतुरानन [ दे वरदान; 
कभी कपूत किसी को मत दे चाहे कर दे निस्संतान॥ 
पर से प्रेम, द्रोद अपने से करते नित्य दुए-गरुण गान , 
गुरुजन की निंदा कर हँसते अपने को कद्दते गुणवान , 
काला अक्तर भैंस वराबर पर तो भी रखते अभिमान , 
क्रोधानल में जलते रहते यही कपूतों की पद्दिचान ॥ 


घ्छठ छठ ध्छ 


रामचंद्र शुकू 


१४८ मकरंद 


परिचय 


शुद्ध जी का जन्म-काल संवत्‌ १६४१ है । आप सरयूपारीण 
ब्राह्मण हैं । आजकल आप हिंदू-विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक 
हैं । हिंदी-साहित्य के विद्वानों में आप एक विशेष स्थान रखते हैं । 
आपने अनेक पुस्तकें लिखी हैं | जायसी-म्रन्थावली और दिंदी- 
साहित्य का इतिहास आपकी पुस्तकों में मुख्य हैं ।आपने आनेल्ड 
लिखित 'लाइट आवब्‌ एशिया” का पद्मानुवाद भी किया है, जो 
“बुद्धचरित' नाम से प्रसिद्ध है । आपकी कविता सरस द्वोती है । 


कक कक छठ 


आमंत्रण 


टग के प्रतिरूप सरोज़ हमारे उन्हें जग ज्योति जगाती जद्दोँ; 
जल बीच कलुंक-करंबित कूल के दूर छटा छद्दराती जद्दोँ; 
घन अंजनवरण खड़े ठुणजाल की भाई पड़ी दरसाती जहाँ; 
बिख्तरे बक के निख्ररे सित पंस्त्र विकोक बकी बिक जाती जहाँ; 
द्वुम-अंकित, दूब-भरी, जलखंड-जड़ी घरती छवि छाती जदाँ; 
हर दीरक-हेम-मरक्क-प्रभा, ढछ चंद्रकला दै चढ़ाती जहाँ; 
इँसती स्ट॒दु मूर्ति ककाघर की कुमुर्दों के कलाप खिलाती जहाँ; 
घन-चित्रित अंबर अंक घरे सुषमा सरसी सरसाती जदाँ; 


१५० मकरंद्‌ 


निधि खोल किसानों के घूल-सने श्रम का फल भूमि विछाती जददाँ; 
चुन के, कुछ चोंच चला करके चिड़िया निज भाग बेंटाती जहाँ; 
कगरों पर काँस की फेली हुईं घवली अबली लद्दराती जद्दाँ; 
मिल गोपों की टोली कछार के बीच हे गाती ओ गाय चराती जहाँ; 
जननी धरणी निज अंक लिए बहु कीट पतंग खेलाती जहाँ; 
ममता से भरी दरी बाँद्द की छाँह पसार के नीड़ बसाती जहाँ; 
सखड़ वाणी, मनोददर वर्ण अनेक रूगाकर पंख उड़ाती जहाँ; 
उजली कँकरीली तटी में घँसी तनु घार लटी वल खाती जहाँ; 
दुलूराशि उठी खरे आतप में द्िल चंचल चौंध मचाती जददों; 
उस पक हरे रंग म॑ दलकी गद्दरी रृद्दररी पड़ जाती जहाँ; 
कल कर्चु रता नभ की प्रतिविंबित खंजन में मन भाती जहाँ; 
कविता वह ! द्वाथ उठाए हुए, चलिए कविदृंद बुलाती वहाँ; 


ध्छ ध्छ बढ 


मैथिलीशरण गुप्त 


श्५२ मकरंद्‌ 


परिचय 


गुप्त जी का जन्म-काल संवत्‌ १६४३ है । आप चिरगाँव माँसी 
के निवासी हैं । आप खड़ी बोली के उच्च कोटि के कवि माने जाते 
हैं। विद्यार्थियों में इनकी कविता का पर्याप्त प्रचार है। आपने पन्चीस 
के लगभग पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें भारत-भारती, जयद्रथवध, 
यशोधरा, साकेत आदि अत्यंत प्रसिद्ध हैं। 


ध्छ कह 


उदबोधन 


इतभाग्य हिंदु-जाति ! तेरा पूर्व-दशन है कहाँ? 
वद्द शील, शुद्धाचार, वैभव देख, अब क्या दै यहाँ ? 
कया जान पड़ती वह कथा अब स्वप्न की-सी है नहीं ? 
हम हों वद्दी, पर पूर्व -दशन दृष्टि आते हैँ कहीं ॥ 
बीती अनेक शताब्दियाँ पर द्वाय ! तू जागी नहीं ; 
यद्द कुंभकर्णी नींद तूने तनिक भी त्यागी नहीं ! 
देखें कद्दी पूवेज दमारे स्वर्ग से आकर दमें-- 
आँख बद्दावे शोक से, इस वेष में पाकर दमें !! 


१५४ 


मकरंद 
अब भी समय दे जागने का देख आँखे खोल के , 
सब जग जगाता है तुझे, जगकर स्वयं जय वोल के । 
निःशक्त यद्यपि हो चुकी है किंतु तू न मरी अभी , 
अब भी पुनर्जीवन-प्रदायक साज हैं सम्मुख सभी॥ 


हम कौन थे, क्या हो गये हैं, जान लो इसका पता , 
जो थे कभी गुरु है न उनमें शिष्य की भी योग्यता ! 
जो थे सभी के अग्नगामी आज पीछे भी नहीं , 
है दीखती संसार में विपरीतता ऐसी कहद्दी ? 
निज पूर्वजों के सदूगुणों का गब जो रखती नहीं , 
बह जाति जीवित जातियों में रह नददीं सकती कहद्दी । 
हम हिंदुओं के सामने आदशे जैसे प्राप्त दें , 
संसार में किस जाति को, किस ठौर वैसे प्राप्त हैं ? 
यदि हम किसी भी कार्य को करते हुये असमथे हैं ? 
तो उस अखिल-कर्ता पिता के पुत्र ही दम व्यथ हैं । 
अपनी प्रयोजन-पूर्ति क्या हम आप कर सकते नहीं ? 
क्या तीस कोटि मनुष्य अपना ताप दर सकते नहीं ? 


क्या हम सभी मानव नहीं किंवा हमारे कर नहीं ? 
रो भी उठे हम तो बने क्या अन्य रलाकर नहीं? 
भागो अलग अविचार से, त्यागो कुसंग कुरीति का , 
आगे बढ़ो निर्भीकता से, काम है क्या भीति का॥ 


मेथिलीशरणगुप्त श्ष्ष 


चिंता न विध्नों की करो, पाणिग्रहण कर नीति का- 
खुर-तुल्य अजरामर बनो पीयूष पीकर प्रीति का। 
संसार की समरस्थली म॑ घीरता धारण करो , 
चलते हुए निज्ञ इए पथ में संकटों से मत डरो॥ 
जीते हुये भी म्हृतक-सम रहकर न केवल दिन भरो , 
वर वीर चनकर आप अपनी विघ्न-बाधायें हरो। 
है ज्ञात क्या तुमको नहीं तुम लोग तीस करोड़ हो , 
यदि ऐक्य हो तो फिर तुम्हारा कौन जग में जोड़ दो ? 


उत्साह-जल से सींचकर छ्वित का अखाड़ा गोड़ दो , 
गदेन अमिनत्र अधःपतन की ताल ठोंक मरोड़ दो। 
जो लोग पीछे थे तुम्हारे, बढ़ गये, हैं बढ़ रहे , 
पीछे पड़े तुम देव के सिर दोष अपना मढ़ रहे ! 


पर कर्म-तैल बिना कभी विधि-दीप जल सकता नहीं , 
दै देव क्‍या ? साँचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं । 
रकस्नो परस्पर मेल मन से छोड़कर अविवेकता , 
मन का मिलन दी मिलन है, होती उसी से एकता ॥ 
सब वैर ओर विरोध का बल-बोध से वारण करो , 
है भिन्नता में खिन्नता द्वी एकता घारण करो। 
है एकता ही मुक्ति ईश्वर-जीव के संबंध में, 
वर्णेकता दी अथे देती इस निरृष्ट निवंध में॥ 


श्षद मकरंद 


है कार्य ऐसा कौन सा साथे न जिसको एकता १ 
देती नहीं अद्भुत अछौकिक शक्ति किसको एकता £ 
दो एक एकादश हुये, किसने नहीं देखे सुने? 
हों, शल्य के भी योग से दें अंक होते दशगुने॥ 
प्रत्येक जन प्रत्येक जन को बंघु अपना जान लो; 
खुख-ठुःख अपने बन्धुओं का आप अपना मान लो। 
अलुदारता-द्शेक हमारे दूर सब अविवेक द्दों, 
जितने अधिक हों तन भले हैं, मन हमारे एक हों ॥ 


आचार में कुछ भेद दो पर प्रेम हो व्यवहार में , 
देखे दम फिर कौन खुख मिलता नहीं संसार में ? 
प्राचीन वा्तें ही भली हैं यद्द विचार अछीक है , 
जैसी अवस्था हो जहाँ बैसी व्यवस्था ठीक है॥ 


सर्वत्र एक अपूर्य युग का दो रहा संचार है, 
देखो, दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार दे । 
अब तो उठो, क्या पड़ रहे हो व्यथे सोच-विचार में ? 
खुख दूर, जीना भी कठिन है श्रम विना संसार में ॥ 


पृथ्वी, पवन, नम, जल, अनल, सब लग रहे हैं काम में , 
फिर क्यों तुम्हीं खोते समय हो व्यथे के विश्राम में ? 
बीते हज़ारों वर्ष तुमको नींद में सोते हुये , 
बैठे रहोगे और कब तक भाग्य को रोते हुये? 


मैथिलीशरण गुप्त श्ष्७ 


इस नींद में क्या क्या हुआ यह भी तुम्हें कुछ शात है ? 
कितनी यहाँ लूटे हुई कितना हुआ अपघात है? 
होकर न टस से मसर रद्दे तुम एक दी करवट लिये , 
निज दुदंशा के दृश्य सारे स्वप्त-सम देखा किये॥ 


इस नींद में ही तो यवन आकर यहद्दों आहत हुये , 
जागे न द्वा | स्वातंत्रय खोकर अंत में तुम घृत हुये। 
इस नींद में ही सब तुम्दारे पूर्व -गोरव हत हुये , 
अब और कब तक इस तरद्द सोते रद्दोगे स्टत हुये ? 


उत्तप्त ऊष्मा के अनंतर दीख पड़ती बृष्टि है , 
बदली न किंतु दशा तुम्हारी नित्य शनि की दृष्टि है ! 
है घूमता फिरता समय तुम किंतु ज्यों के त्यों पड़े , 
फिर भी अभी तक जी रहे द्वो, वीर द्वो निश्चय बड़े ॥ 


सोचो विचारो तुम कहाँ हो ? समय की गति है कहो ? 
वे दिन तुम्हारे आप ही क्‍या लौट आवेंगे यहाँ? 
ज्यों ज्यों करंगे देर हम वे और बढ़ते जायेंगे , 
यदि बढ़ गये वे और तो फिर दम न उनको पायँगे ॥ 


बैठे रहोगे हाय ! कब तक और यों ही तुम कहो ? 
अपनी नहीं तो पूवेजों की लछाज़ तो रक्‍खो अद्दो? 
भूलो न ऋषि-संतान द्ो अब भी तुर्द्दे यदि ध्यान दो-- 
तो विश्व को फिर भी तुम्द्वारी शक्ति का कुछ ज्ञान हो ॥ 


१५८ मकरंद 


बनकर अहो ! फिर कर्मयोगी वीर बड़ भागी बनो , 
परमाथ के पीछे जगत में स्वार्थ के त्यागी बनो॥ 


दोकर निराश कभी न बेठो, नित्य उद्योगी रहो , 
सब देश-द्वितकर काये में अन्योन्य सहयोगी रहो । 
घर्माथ के भोगी रहो बस कर्म के योगी रहो , 
रोगी रद्दो तो प्रेम-रूपी रोग के रोगी रहो॥ 


पुरुषत्व दिखलाओ पुरुष हो, बुद्धिबल से काम लो , 
तब तक न थककर तुम कभी अवकाश या विश्राम लो- 
जवतक कि भारत पूर्व के पद्‌ पर न पुनरासीन हो ; 
फिर ज्ञान में, विज्ञान में जब तक न वह स्वाधीन हो ॥ 


निज धमम का पालन करो, चारों फलों की प्राप्ति हो , 
दुख-दाह, आधि-व्याधि सब की एक साथ समाप्ति द्वो। 
ऊपर कि नीचे एक भी खझुर है नहीं ऐसा कहीं-- 
सत्कर्म मे रत देख तुमको जो सद्दायक हो नहीं ॥ 


ध्छ ध्छ क् 


जयशंकर प्रसाद 


१६० मकरंद 


परिचय 


प्रसाद जी का जन्म-काल संबत्‌ १६७६ है । आप काशी के 
रहने वाले हैं । आपने घर पर अध्यापक रखकर विद्या प्राप्त की है 
क्योंकि इनके पिता जी और बड़े भाई का देहांत शीघ्र ही दो गया 
था । आप प्रतिभाशाली कवि, नाटककार, कहानी-लेखक और 
पुरातत्त्व के अच्छे ज्ञाता हैं । हिन्दी के वर्तमान मौलिक नाटककारों 
में आपका स्थान सब से ऊंत्वा है । इनकी लेखन-शैली, भावप्रदर्शन 
तथा भाषा-सौष्ठव सराहनीय है। आपके कई नाटक नवीन होने 
के कारण अच्छी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं । किंतु उनकी भाषा क्लिष्ट 
है । उनका अभिनय भी कठिन है । 

आपकी कविताओं और कहानियों के संग्रह भी निकल 
चुके हैं । 

घ्ड ध््ि घ्छ 


किरण 


किरण ! तुम क्‍यों बिख्तरी हो आज , 
रँंगी दो तुम किसके अजुराग £ 
सर सरस्तिज किजल्क समान, 
उड़ाती दो परमाणु पराग। 
घरा पर झुकी प्राथेना सदश, 
मधुर मुरली सी फिर भी मौन, 
किसी अज्ञात विश्व की विकर 
बेदना दूती सी तुम कौन? 


श्द्दर मकरंद 


अरुण-शिश्ु के मुख पर सविलास 
खुनहली लट घुँघराली कांत , 
नाचती दो जैसे तुम कौन? 
उषा के अंचल में अश्लांत | 
भला, उस भोले मुख को छोड़ 
चली हो किसे चूमने भाल , 
खेल हे कैसा या हे नृत्य? 
कौन देता है सम पर ताल? 
कोकनद्‌ मधुघारा सी तरल , 
विश्व में बहती हो किस ओर ? 
प्रक्ति को देती परमानंद , 
उठाकर खुंदर सरस हिलोर। 
स्वगे के सूत्र सदश तुम कौन 
मिलाती हो उससे भूलोक ? 
जोड़ती दो कैसा संबंध! 
बना दोगी क्‍या विरज, विशोक ? 
चपल ठद्दरो कुछ लो विश्राम , 
चल चुकी हो पथशून्य अनंत , 
खुमन मंदिर के खोलो द्वार, 
जगे फिर सोया वहाँ वसंत। 


ध्छ ध्छ ध्छ 


माखनलाल चतुर्वेदी 


१६७ मकरंद 


परिचय 

चतुर्वेदी जी का जन्म-काल संवत्‌ १६४४ है। आप गोड़ ब्राह्मण 
हैं। आपका जन्म-स्थान बाबई गाँव ( ज़िला हुशंगाबाद ) है । आप 
संपादन-कला में प्रवीण हैँ | ख़ड़ी बोली के अच्छे कवि हैँ । आपकी 
कविता बहुत ऊँचे और गहरे भावों से सुसज्जित द्वोती है। आप 
बड़े देश-भक्त हैं | आपकी देश-भक्ति-संबंधी कविताओं से 
विद्यार्थियों को खूब प्रोत्साहन मिलता है । 

आपकी क्ृतियाँ पत्र-पत्रिकाओं में 'एक भारतीय आत्मा” नाम 
से प्रकाशित द्वोती हैं । 


घ्छ छठ घ्छ 


भारतीय विद्यार्थी 


समय जगाता है, दम सब को भटपट जग जाना ही द्वोगा , 
देख विश्व-सिद्धान्त कार्य म॑ निर्भेय लग जाना द्वी दोगा। 
डढ़ करके मस्तिष्क मनसख्वी वनकर वीर कद्दाना दोगा , 
पूर्ण ज्ञान-सर्वेश-चरण पर जीवन-पुष्प चढ़ाना दोगा। 
यह खार्थी संसार एक दिन बने हर्मी से ज़ब परमार्थी , 
तब हम कहीं कद्दा सकते हैं, सच्चे भारतीय विद्यार्थी ॥१॥ 


श्ध्दे मकरंद 


समय एक पल भी न हमें, अब भाई व्यथ बिताना होगा , 
शक्ति बढ़ा गौरव-गिरीश पर चढ़कर शोय्ये दिखाना होगा। 
सम्पति का उपयोग हमें अनुकूल बुद्धि से करना होगा , 
बढ़ते हुये मागे में हमको नहीं कभी भी डरना होगा। 
इस कतंव्य-भूमि पर, ठण सम, प्रण पर प्राण गमाने होंगे , 
वीरों ही के पद-चिह्लों पर अपने पेर जमाने दोंगे॥२॥ 


घर घर में जगदीशचन्द्र बखु होना काम हमारा ही है, 
बनकर कृषक गये से कृषि को बोना काम हमारा ही है। 
शिल्प बढ़ाकर ताजमहल फिर रचकर के दिखलाने दोंगे , 
व्यापारी बन देश देश में अपने पोत घुमाने होंगे। 
रेल तार आकाश-यान ये हम क्या कभी बना न सकंगे , 
शुद्ध खदेशी पीतांवर क्या माधव को पहना न सकेंगे ॥३॥ 


भारतमाता ! अपने इन पुत्रों को पहले का सा बल दे , 
हे भारती ! दया कर क्षण में सब की दुवेलता तू दल दे। 
भारत की सच्ची आत्माय आगे बढ़ें, उन्हें क्‍यों भय द्वो , 
भारतवासी मिलकर गावे--'भारतव्े तुम्दारी जय हो! । 
यह खुनकर जगतीतल कह दे, भारतवर्ष तुम्हारी जय दो! , 
प्रतिध्चनि में जगदीश्वर कह दें, भारतवर्ष तुम्हारी ज़य हो ॥४॥ 


रामनरेश त्रिपाठी 


श्ध्८ मकरंद्‌ 


परिचय 


त्रिपाठी जी का जन्म-काल संवत्‌ १६४६ है । आप 
खड़ी बोली के श्रेष्ठ कवि हैं । आपकी कविता राष्ट्रीय-भावना से 
ओतम-प्रोत रहती है । आपका 'पथिक नाम का प्रबंध काव्य प्रसिद्ध 
है । आपकी फुटकल कविताएँ भी मार्मिक होती हैं । आप हिंदी, 
उदू दोनों प्रकार के छंदों का प्रयोग करते हैं । 'कविता-कौमुदी' 
नाम से आपने हिंदी कविताओं का एक सुंदर एवं विस्तृत संग्रह 
प्रकाशित किया है । 


ध्छ ष् बे 


तेरी छवि 
हे मेरे प्रभु ! व्याप्त द्ो रददी है तेरी छवि जत्िभ्रुवन में । 
तेरी द्वी छुबि का विकास है कवि की वाणी में मन में ॥ 


माता के निःस्वार्थ नेद् में प्रेममयी की माया में। 
चालक के कोमल अधरों पर मधुर हास्य की छाया में ॥ 


पतिब्नता नारी के बल में बृद्धों के लोलुप मन में । 
दोनद्वार युवकों के निर्मेल ब्रह्मचर्यमय यौवन में॥ 


ठण की लघुता में पवेत की गर्व-भरी गौरवता में। 
तेरी द्वी छुवि का विकास दै रजनी की नीरवता में ॥ 


१७० 


मकरंद 
ऊषा की चंचल समीर में खेतों म॑ खलियानों में । 
गाते हुये गीत खुख-दुख के सरल-स्वभाव किसानों में ॥ 


अश्रमी किंतु निर्धन मजूर की अति छोटी अभिलाण् में । 
पति की वाट जोदइती वैठी गरीबिनी की आशा में॥ 


भूख-प्यास से दलित दीन की मर्म-सेदिनी आहों में । 
दुखियों के निराश आँसू में प्रेमीजन की राहों में ॥ 


मुग्ध मोर के सरस हृत्य में कोकिल के पंचम स्वर में । 
वन-पुष्पों के स्वाभिमान में कलियों के खुंदर घर में ॥ 


निर्जनता की व्याकुलता में संध्या के संकीतेन में। 
तेरी ही छवि का विकास है संतत परद्वित-चिंतन मं ॥ 


खोल चंद्र की खिड़की जब तू स्वगे-सदन से दँसता है । 
पृथ्वी पर नवीन जीवन का नया विकास विकसता है ॥ 


जी में आता है किरनों में घुलकर केवल पल भर में । 
चरस पड़ूँ में इस पृथ्वी पर विस्तृत शोभा-सागर में ॥ 


ष् घ्छ कक 


गोपालशरणसिंद 


१७२ मकरंद्‌ 


परिचय 


गोपालशरणसिंह जी का जन्म-काल संवत्‌ १६४८ है । आप 
नहंगढ़ी रीवॉ के प्रसिद्ध इलाकेदार हैँ । आप बाल्य-काल से ही 
कबविता-प्रेमी हैं । आपकी कविताओं का खड़ी बोली में विशेष 
स्थान है । अधिकांश आपकी कविताएँ पत्न-पत्रिकाओं में ही 
मिलेंगी । आपकी कविताओं का एक संग्रह 'माघवी” नाम से 
प्रकाशित हुआ है। 


क्छ्. ब्छ ध्छ 


चंद्र-खिलोना 


देख पूरं चंद्रमा को मचल गया है शिक्षु , 
लूँगा मैं खिलोना यद्द मुझे अति भाया है। 
माता ने अनेक भाँति उसे समभाया, पर , 
एक भी न माना और ऊचघम मचाया है। 
निज मुख चंद्र का रुचिर प्रतिबिंब तब, 
दिखाकर दपेण में उसे बहलाया है। 
इंसकर कौतुक से थोली चारू चंद्र-मुखी , 
ले तू अब चंद्र पद्द इसमें समाया है॥ 


१७७४ 


मकरंद 
देख आरसी में परछाई पूर्ण चंद्रमा की, 
शिश्चु ने समोद निज हाथ को बढ़ाया है। 
उसी क्षण चंद्र-वदनी के मुख-चंद्र का भी , 
देख पड़ा वहों प्रतिबिंब मन भाया है। 
जान पड़ता द्वै उन दोनों को विछोक कर , 
एक ही समान उन्हें विधि ने बनाया है। 
लूँ में किले और किसे छोड्ूँ द्वीन मान कर , 
इस असमंजस में वह घबराया है॥ 


् ष्छ घ्छ 


सूयेकांत त्रिपाठी निराला 


श्७द्‌ मकरंद 


परिचय 


निराला जी का जन्म-काल संबत्‌ १६५४५ है। आपकी बाल्य- 
काल से द्वी कविता की ओर विशेष रुचि है | आप संस्कृत, बंगला 
और अंग्रेज़ी के अच्छे ज्ञाता हैं । आपकी शैली निराली है | आपकी 
गणना नवीन युग उपस्थित करने वाले कवियों में है। 'परिमल! 
नामक आपका एक कबिता-संप्रह प्रकाशित द्वो चुका है । 


ष्छ ष्छ छठ 


भ्रपात के प्रति 


अचल के चंचल क्षुद्र प्रपात! 
मचलते हुए निकल आते हो; 
उज्ज्वल | घन-घधन-अंधकार के साथ 
खेलते द्वो क्‍यों ? क्‍या पाते दो? 


अंधकार पर इतना प्यार, 
कया जाने यद्द बालक का अविचार 
बुर का याकि साम्य व्यवहार ! 


मकरंद्‌ 

तुम्दाय करता है गतिरोघ 

पिता का कोई पूत अवोघ, 

किसी पत्थर से टकराते हो 

फिरकर जरा ठद्दर जाते दो; 
उसे जब लेते द्वो पहचान- 
समभ जाते हो उस जड़ का सारा अज्ञान , 
फूट पड़ती दै ओठों पर तब झदु मुसकान ; 
यस अजान की ओर इशारा करके चल देते दो , 
भर जाते द्दो उसके अंतर में तुम अपनी तान । 


ध्छ ध्ह ध्छ 


सुमित्रानंदन पंत 


१८० मकरंद 


परिचय 


पंत जी का जन्म-काल संवत्‌ १६४७ है । आपका जन्मस्थान 
कौसानी, ज़िला अल्मोड़ा है। आप प्रकृति-प्रेम में तद्दीन रहते हें; 
अपने इसी स्वभाव के कारण आपने सेकेंड इयर से ही कालेज छोड़ 
दिया था । आप आधुनिक दिंदी-साहित्य में एक नवीन धारणा के 
प्रवतेक सममे जाते हैं | आपकी कविता भाव-पूर्ण एवं सरस द्ोती 
है। आपके कविता-सन्धों में बीणा, पछच और गुंजन प्रसिद्ध हैं । 


छठ क्छ 5. 


कामना 
मेरा प्रतिपछ खुंदर हो, 
प्रतिदिन खुंद्र, खुस्तनकर द्दो $ 
यद्द पल-पल का लघु-जीवन 
खुंद्र, खुस्ककर, झुचितर ह्दो ! 
दों दूँदँ अस्थिर, लूघुतर , 
सागर में दूँदे खागर , 
यद्द एक दूँद जीवन का 
मोती-ला सरस, खुघर दो! 


श्ष्र मकरंद्‌ 


मधु के द्वी कुसुम मनोहर , 
कुसुमों की द्वी मधु प्रियतर , 
यद्द एक मुकुल मानस का 
प्रमुदित, मोदित, मधुमय द्वो ! 
मेरा प्रतिपल निर्भय दो, 
निःसंशय, मंगलमय हो , 
यद्द नवनव पल का जीवन 
प्रतिपल तन्मय, तन्मय हो ! 


छठ ध्छ कक 


छाया 


कद्दो कौन द्वो दमयंती-सी 
तुम तरु के नीचे सोई ? 
द्वाय ! तुम्दें भी त्याग गया क्‍या 
अलि ! नल-सा निष्ठुर कोई ? 


पीले पत्तों की शय्या पर 
तुम विरक्ति-्सी मूर्च्छा-सी 
विजन विपिन में कौन पड़ी दो 
विरद्-मलिन दुख-विधुरा-सी ? 


खुमित्रानंदन पंत श्दः 
पछतावे की परछाई-सी 
तुम भूपर छाई द्वो कौन? 
डुबेलता-सी, अँगड़ाई-सी , 
अपराधी-सी, भय से मौन? 


निर्जनता के मानस-पट पर 
बार बार भर ठंडी साँस- 
कया तुम छिपकर क्रूर काल का 
लिखती द्वो अकरुण इतिद्दास ? 


निज जीवन के मलिन पृष्ठ पर 
नीरव शब्दों में निर्भर 
किख अतीत का करुण चित्र तुम 
स्रींच रद्दी द्वो कोमलतर ! 


दिनकर-कुल में द्ब्य जन्म पा , 
बढ़कर नित तरुषर के संग , 
मरे पत्रों की साड़ी से 

ढेंककर अपने कोमरू अंग; 


श्ष्छ मकरंद 


पर-सेवा-रत रहती हो तुम 
+>रती नित पथ-शथ्रांति अपार । 


हाँ सख्रि ! आओ वाँद खोल हम 
लूगकर गले जुड़ा लें प्राण; 
फिर तुम तम में, में प्रियतम में 


हो जावे द्वुत अंतर्घान। 


ध्छ ष्छ ष्छ 


रामकुमार वर्मा 


श्ददे मकरंद 


परिचय 


वर्मा जी का जन्म-काल संवत्‌ १६६२ है। आप मध्यप्रदेश के 
सागर जिले के निवासी हैं । आपकी प्रवृत्ति बचपन से द्वी कविता 
की ओर है । आपमें एक ऊँचे कवि के लक्षण विद्यमान हैं। आपकी 
कोई कोई कविता तो अत्यंत हृदय-प्राहिणी होती है। आप आजकल 
प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक हैं | 


श् छठ प्छ 


ये गजरे तारों वाले 


इस सोते संसार बीच, 
जग कर सज कर रजनी-वबाले ! 
कद्दों बेचने ले जाती दो, 
ये गज़रे तारों वाले? 
मोल करेगा कौन, 
सो रही हैं उत्सुक आँखें सारी; 
मत कुम्दलाने दो खूनेपन में, 
अपनी निधियाँ. न्‍्यारी। 


श्द्व८ मकरंद 
निर्कर के निर्मल जल में, 
थे गजरे हिला दिला घोना। 
लद्दर दृददर कर यदि चूमे तो, 
किंचित विचलित मत होना॥ 
होने दो प्रतिविंब-विच्चुंबित, 
लरलददरों ही मे लहराना। 
ले मेरे तारों के गजरे, 
निर्कर-खर मे यदद गाना॥ 
यदि प्रभात तक कोई आकर, 
छतुमले द्ाय, न मोर करे। 
तो फूलों पप ओस-रूप में, 
बिखरा देना सब गज़रे॥ 


घ्छ ् छ्छ 


सुभद्वाकुमारी चोहान 


१९० मकरंद्‌ 


परिचय 


श्रीमती जी का जन्म-काल संवत्‌ १६६१ है । आपका जन्म नाग- 
पंचमी के दिन इलाहाबाद में हुआ था । आपकी कविता सीधी-साथी 
हृदय-हारिणी और प्रायः देशभक्ति के रंग में रँगी हुई होती है । 
आपकी कुछ कविताओं का--जैसे 'खूब लड़ी मर्दानी वह तो भांसी 
वाली रानी थी'--इल्यादि का हिंदी-संसार में खूब ही प्रचार हुआ | 
आप देशानुरागिनी वीरांगना हैं । आपकी वर्णन शैली सजीब है। 
स्त्री-कवियों में आपका स्थान प्रथम माना गया है | आपकौ 'मुकुल' 
नामक पुस्तक से आपकी योग्यता का अच्छा परिचय मिलता है । 


ष्छ ्ठ छठ 


मेरा नया बचपन 


बार वार आती है मुझको, मधुर याद वचपन तेरी। 
| गया, ले गया तू जीवन की--सब से मस्त खुशी, मेरी ॥ 
| चिंता-रद्दित खेलना-खाना, वद्द फिरना निर्भय खच्छंद । 
कैसे भूला जा सकता है, वचपन का अतुलित आनंद ॥ 
ऊँच नीच का ज्ञान नहीं था, छुआ-छूत किसने जानी ? 
बनी हुई थी अहा ! झोपड़ी और चीथड़ों में रानी ॥ 


१९२ मकरंद 
किये दूध के कुल्ले मेंने, चूस अँग्रूठा अस्ठत पिया। 
| किलकारी कल्लोल मचाकर खूना घर आबाद किया॥ 


रोना और मचल जाना भी, क्‍या आनंद दिखाते थे । 
बड़े बड़े मोती से आँखू, जयमाला पहनाते थे॥ 


में रोई, माँ काम छोड़कर आई, मुझको उठा लिया। 
भाड़ पोंछ कर चूम चूम गीले गालों को खुखा दिया ॥ 


दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र वीर-युत चमक उठे। 
घुली हुई मुखुकान देखकर, सब के चेहरे दमक उठे॥ 


सव खुख का साम्राज्य छोड़कर में मतवाली बड़ी हुईं । 
लुटी हुई, कुछ ठगी हुई थी, दौड़ द्वार पर खड़ी हुई ॥ 


लाज भरी आंखे थीं मेरी, मन में उमंग रँगीली थी | 
तान रसीली थी कानों में, चंचल छेल छवीली थी॥ 


दिल में एक चुभन सी थी यह, दुनिया सव अलवबेली थी । 
मन में एक पहेली थी, मे सब के वीच अकेली थी ॥ 


मिला, खोजती थी जिसको, हे वचपन ! ठगा दिया तूने । ॥ 


अरे जवानी के फंदे में, मुझको फँसा दिया तूने ॥| 


रागरंग उसकी भी देखी, उसकी खुशियाँ नयारी हैं । 
प्यारी-प्रीतम की रँगरलियों की भी स्म्ृतियाँ प्यारी हैं ॥ 


खुभद्वाकुमारी चौहान १९३ 


माना मैंने युवा-काल का जीवन खूब निराला है। 
आकांत्षा पुरुषाथ ज्ञान का उदय मोहने वाला हैे॥ 
किंतु यहाँ भंभट दै भारी, युद्ध-क्षेज्र संसार बना। 
चिंता के चक्र में पड़कर जीवन भी है भार बना॥ 
आजा, बचपन एक बार फिर, दे दे अपनी निर्मेल शांति । 
व्याकुल व्यथा मिटाने वाली, वह अपनी प्राकृत विश्रांति ॥ 
वह भोलापन मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप । 
कया फिर आकर मिटा सकेगा, तू मेरे मन का खताप ॥ 


में बचपन को चुला रहदी थी, वोल उठी बिटिया मेरी । 
नंदनवन सी फ़ूल उठी यह, छोटी सी कुटिया मेरी ॥ 


“मा ओ! कद्दकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। 
कुछ मुँह में कुछ लिए हाथ में, मुझे खिलाने आई थी॥ 


पुलक रहे थे अंग दगों में, कौतूहल था छलक रदा। 
मुख पर था आह्वाद लालिमा, विजय गये था भलक रहा॥ 


मैंने पूछा-यद्द क्या छाई ?? बोछ उठी वदद-'माँ काओ! | 
डुआ प्रफुन्लित हृदय खुशी से, मैंने कहा-'तुम्हीं खाओ? ॥ 


पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। 
डसकी मंजुल मूर्ति देखकर, मुझ में नव जीवन आया॥ 


१९४ मकरंद 


में भी उसके साथ खेलती, गाती हूँ तुतलाती हूँ। 
मिलकर उसके साथ खर्य भी, में बच्ची वन जाती हूँ॥ 
ज़िसे खोजती वर्षो से थी, उसको अब जाकर पाया। 
भाग गया था, मुझे छोड़कर वद्द वचपन, फिर से आया ॥ 


ध्छ ध् ध्छ 


बलदेव शास्त्री 


१९६ मकरंद 


परिचय 


शास्त्री जी का जन्म-काल संवत्‌ १६६२ है । आपका जन्म-स्थान 
मह्देवड़ ग्राम ( रुड़की, जिला सहारनपुर ) है । आपकी निम्नलिखित 
रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैँ-- 

प्रतिमा नाटक, स्वप्न नाटक, शकुंतला नाटक, पंचरात्र, भम्नतंत्री, 
वेणीसंहार । 


की 
कक 
् 


दीन कृषक 


क्ञाम-कंठ तप-काल में अद्दो , 
अप्र-हेतु रवि चंड-ताप को 
जो निरंतर निराश क्ेलते , 
सत्यु से सतत खेल खेलते । 


रख कंच इलादि खेत में 
पहुँचे जो, घन-ब्ृष्टि-काल में 
बिजली कड़की, दताश दो 
फिर आते निज गेद्द को अह्दो! 


श्ष्द मकरंद 


घर भी जिनका ढहा अहा! ७ 
टपका छप्पर, नीर है वहा, 
कुठली, कुछ ज्वार से भरी, 
जल-आगे सहसा वही चली। 


ग्हिएी, सब बाल रो रहे-- 
“हमको हा ! भगवान खो रहे !! 
निकला तब छिद्र से चला, 
सहसा ही खुत सर्प ने डसा।' 


कॉप कॉप अति शीत काल में, 
चखसत्र-हदीन यमराज-गाल. में 
हा ! त्रिदोष-ज्वर से अकाल ही 
जा रहे, भुगत दुःख ताप द्वी। 


कौन हाय ! उपचार भी करे! 
डुःख, रोग उनका यहाँ हरे! 
वैद्याज् कहते यही अहो ! 
'फीस दो, अद्दद्द ! दूर, दूर हो !? 


वलदेव शास्त्री १९९ 
सव प्रकार सभी ठुकरा रहे , 
विविध भाँति सभी दुख पा रहे , 
तदपि भूतऊर सस्य-हरा-भरा 
विरचते, भ्रम-क्लांत नहीं जरा ।! 
इस विध सब संसार को करते जीवन दान। 


क्ीण-देह मुकुलित-हृदय देकर भी निज प्राण ॥ 
( भम्म-तंत्री से ) 


ध्छ बडे ष्छ 


शब्दार्थ 


मकरंद-पुष्प-रस दिवस-दिन 
अमीर खुसरो परलै-प्रलय 
रूँदें-कुचलता है 
42288 हवा में उलत्न होने | एक निर्धन, केंगाल 
तो करन पैंठ-पराय-स्थान, ह्वाट, बाज़ार 
अद्भुत-बिचित्र लेदँंडे-मुंड, समूह 
के लाल-मानिक 
कबीर निःचल-निश्यल, स्थिर 
मलु॒वॉ-मन व्याधि-दुःख 


मोद-प्रसन्तता, खुशी उपाधि-उपद्रव, उत्पात, विष्न 


२०२ 
गंधी-सुगंधित द्रब्यों का वेचने 
वाला 
रक्तसम-खून के समान 
अगिन-आग 
पैठ-प्रवेश करके, घुसकर 
बोरा-पागल 
हिरदै-हृदय में, मन में 
सॉँचा-सत्य-खरूप, इश्वर, 
ब्रह्म 
आपा-स्वाथ, अहंकार 
आपदा-विपत्ति, मुसीबत 
बिरानी-दूसरे की 
संग्राम-युद्ध 
खेत-रणाक्षेत्र 
सोधि के-ढूँढ कर 
पारधि-शिकारी 
नग-एक राजा का नाम 
मेंडा-आरंभ हुआ 
घ्रमसान-घोर युद्ध 
सादह्दी-बादशाह्‌ 
समसेर-तलवार 





मकरंद्‌ 


जायसी 


इहॉ-इधर 

साह के-अलाउद्दीन खिलजी का 

भई अबाई-आगमन हुआ 

अगिले-सेना के अग्रभाग के 
सैनिक 

पछिले-सेना के पिछले भाग के 
सैनिक 

पाछ-पीछे 

छाए-फैले हुए थे 

वाजा-पहुँच गया 

सहस-बीस-बीस हजार 

ओनइ-घिर कर 

दूनौ-दल-दोनों दल, दोनों ओर 
की फ्रौज 


समुद्र-दधि-दही का समुद्र 


उद्धि-( जल का ) समुद्र 
मेरु-मेरु पव॑त 


| खिखिंद-किष्किधा पर्वत 


कोपि-क्रोध करके 


शब्दाथे 


जुभार-बीर, बहादुर 

भेले-भिड़ गए, आपस में लड़ने 
लगे 

पेले-भिड़ा दिए, लड़वा दिए 

सरग-खगे, आकाश 

एक-भा-( धूल उड़ने के कारण ) 
एक हो गए, भेद भाव नष्ट 


हो गया 


जूह-यूथ, समूह, ढेर 

दूना-वच्न-समूह-दोनों दल वज्ञ 
के तुल्य रद थे 

सहँ-साथ 

गरू-गुरु, भारी 

गयंद-हाथी 

तरादी-नीचे 

द्र महँ-दल में, सेना में 

चापि-पिचक कर 

लेद्वी-पकड़ लेता है 

पायतर-पैरों के तले 

सिंघ होइ-सिंह होकर, सिंह का 
रूप धारण करके, बड़ी 





२०३ 

बहादुरी से 

हनि-मार कर 

गरब-हाथी के गंड-स्थल--सिर- 
से चूने वाला मद्‌ का पानी 

रुह्िर-रुधिर, रक्त, खून 

मैमत-मदमत्त हाथी 

सँभारहिं-सेंभलते, ध्यान देते 

गुद-छिद्‌ 

जस-जैसे 

घर-धरा, प्रथिवी 

विलाहिं-विलीन हो जाते हैं, 
मिल जाते हैं 

पंक-कीचड़ 

आठौवज् जूक-'आठ बक! का 
युद्ध । यह भ्रम है । वास्तव 
में वजञ्च एक ही है 

भुईं-भूमि, पथिवी 

फारा-फाड़ 

जो-तुल्य, समान 

सेल-भाला, बल्लम 

कादौ-कर्दम, कीचड़ 


२०४ 


कह्ँ-ताई-कहाँ तक 

अछरी-अप्सरा 

गए-मुख-रात-मुख लाल ह्दो 
गया, सुर्खरुई पाई 


सत-सल्य खामी के प्रति कतंव्य 

मसि-स्याही, कालिख 

परात-भागते हुए 

लोहे-शब्न, हथियार 

अगाउ-आगे 

सलिल-जल, पानी 

सायर-सागर, समुद्र 

मस-खावा-मांस खाने वाले, 
मांसभक्षक ( प्राणी ) 


भख-भोजन 

पूरा-पू्, भरा हुआ 

विग-बृक, भेड़िया 

जंचुक-गीदड़ 

तूरा-( आनंद की ) ठुरई 

माँडो छावहिं-मंडप तन रहे हैं, 
( आकाश में ) मंडलाकार 


घुस रद हैं 





मकरंद 


साह-बादशाह अलाउद्दीन 

हृठि-हठ करके 

अनी-सेना, फौज 

परावा-दूसरों का 

जेइ'''खावा-जिसने ( मुसलमान 
आदि मांसभक्षकों ने ) 
जिस तरह दूसरों का मांस 
खाया था, उसका उसी प्रकार 
ओरों ( भूत पिशाचादि एवं 
मांसखोर पत्तियों ) ने खाया 


तन-गा-शरीर गया 
सकति-शक्ति भर, अपनी अपनी 
सामथ्य के अनुसार 


मुए-मर गए 

पोखि-पोषण करके 

ओछ-शओछा, छोटा 

पूर-पूरा 

जोखि-सममतता 

काह्ू ''जोखि-शरीर किसी के 
संग नहीं गया; सब इसका 
यथाशक्ति पोषण करके ही 


शब्दार्थ 


मर गए । ओछा ( 
मनुष्य ) उसी को समझना 
चाहिए, जो ( इस तन को ) 
सिर--सदा रहने वाला-- 
नित्य समझता है; और पूरा 
मनुष्य इस शरीर को अखिर 
( अनित्य ) समभता है 

कुमुद्‌- कोई का फूल 

गगनमदे - आकाश में 

सेत-श्वेत, सफेद 

पियर-पीले 

राते-लाल 

बहुरंगा-अनेक रंग के, रंगबिरंगे 

केलि-क्रीड़ा 

सोन-जल में रहने वाला एक 
पक्षी 


ढेंक-पानी के समीप रहने वाला 
एक पक्षी 

लेदी-जल के समीप रहने वाला 
एक पक्षी 


मरजीया-गोता लगाने वाला 








२०५ 


छघरदास 
अनत-अन्यत्र ( भगवान-कष्ण 
को छोड़कर ) और स्थान पर 
कमलनयन-कमल के समान 
आँखों वाला, विष्णु, ऋष्ण 
डुमेति-मूर्ख 
मधुकर-भौरा 
अंबुज्ञ-कमल 
प्रभु कामधेचु-प्रभु रूपी कामघेनु 
छेरी-बकरी 
नवनीत-मकक्‍्खन 
रेजु-धूल 
तन मंडित-शरीर पर शोभाय- 
मान 
चारु-सुंदर 
लोल-चंचल 
लोचनछवि-आँखों की कांति 
मधुपगन-भौं रे 
रुचिर-सुंदर मनोहर 
किती बार-कितना समय, कितने 
» दिन 


२०६ 


अजहूँ-अभी तक 

बल-बलरणम 

काढत-माँग बनाते हुए 

ऑछत-कंघी करते हुए 

नागिन सी-सॉपिन की तरह 

अवैं-भूमि पर, जमीन पर 

पचि पचि-जैसे-तैसे, बड़ी कठि- 
नता से 


हलघर-बलराम 

जोटी-जोड़ी 

बलेया-बला, बलाय 

घिरयो-डराया, धमकाया 

हरख-हष 

बंसीबट-एक वृक्ष जिसके नीचे 
खड़े होकर श्रीकृष्ण बंशी 
बजाया करते थे | वृंदावन में 
अब मी यमुना के किनारे 
वंशीवट प्रसिद्ध है 

यँहियन-बाहें 

किद्दि विध-किस प्रकार 

वरबस- जबरदस्ती 





मकरंद 


कहे पतियायो-कहने पर भरोसा 


कर लिया 


जिय-मन में 

घिरावत-घिरावते हैं, इधर उधर 
से हँकवाकर एक स्थान पर 
कखवाते हैँ 


न पत्यादि-विश्वास नहीं करती हो 

मारत रिंगाइ-चला चलाकर मार 
डालते हैं--बहुत अधिक 
थका डालते हैं । "मैया.«* 
गाइ' इत्यादि पद में जो न 
पत्याहि'''द्वाइ! इस पंक्ति 
से आगे “यह सुनि माइ 
जसोदा ग्वालनि गारी देति 
रिसाइ!” यह पंक्ति और 
जोड़ लेना 

रिखाइ-क्रुद्ध होकर, नाराज़ होकर 

जैद्दौं-जाऊँगा 

खेद्दं-खाऊँगा 

रंगत घामहिं माँक-गरसी में 
घूमते घूमते 


शब्दार्थ 


चाद्त-देखते 
घदन-मुख 
दुराबत-छिपाते हो 
निपट-बिलकुल 
दछि भाजन-दही का वरतन 
गोरस-छाछ 
नायो-भ्ुुकाया, डाला 
मुरि-सुड़कर 
नागर-चतुर 

मीराबाई 
मनुऑ-मन 
नंदकाल-श्रीकृष्ण 
अधर-निचला ओंठ 
राजित-शोभायमान, शोभित 
नू पुरसब्द-बिछुवे का शब्द 
रसाल-मधघुर, मीठा 
अक्तबछल-भक्तवत्सल, भक्तों के 

प्रेमी 


गोपाल-श्रीकृष्ण 
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जेतइ-जितना द्वी 

दीसे-दीख पड़ता है 

घरनि-प्रथिवी 

गगन-आकाश 

तेतइ-उतना द्वी 

उठ जासी-नष्ट हो जायगा 

करवट-करपत्र, करवत, आरा, 
जिससे शुभ फल की आशा 
से प्राण दिए जाते थे 

इद्धि-इस 

देददी-शरीर 

चदर-चहल, आनंद की धूम, 
रौनक 

आसी-आएगा । 

अवला-बलद्दीन सत्री 

चंग-डफ के आकार का एक 
छोटा बाजा 


डफ-छोटी डफली 


अविनासी-न नष्ट द्ोने वाला, | जुवती-युवती, जवान (स्त्री) 
सदा रहने वाला, नित्य, ईश्वर | स्यामा-श्यामा, राधिका जी 
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तुलर्सादास 

मज्जनफल-स्लान का फल 

पिक-कोयल 

मराल-हंस 

जनि-मत, नहीं 

गोई-गुप्त, छिपाई हुई 

घटयोनी-अगस्त्य ऋषि, जिसकी 
उत्पत्ति घट से मानी 
जाती है 

होनी-होनदार, वृत्तांत, श्रुव वात 

भूति-ऐश्वर्य, धन, संपत्ति 

सोई-बह्‌ 

मुद-आनंद 

सिधि-सिद्धि 

परसि-स्पश करके, छूकर 

फरणिमणिसम-सॉप की मणि 
के समान 

विधि-न्रह्मा 

इरि-विष्णु 

हर-महादेव 

कोबिद-बिद्वान्‌ 





मकरंद 


मो सन-मुम से 

शाक वशणिक-शाक बेचने वाला 

मणिगुणगण-मणि के अनेक 
गुण । जिस प्रकार सब्जी 
बेचने वाला मणि के अनेक 
गुणों को नहीं बता सकता, 
ऐसे ही मेरे जैसा अज्ञ 
मनुष्य साधु की महिमा का 
वर्णन कैसे कर सकता है 

समान चित-जिनका हृदय सब 
के लिए एक समान है 

द्वित-मित्र 

अनद्वित-शत्रु 

अंजलिगत-अंजली में रखे हुए 

खुमन-फूल 

सम“'दोय-दोनों हाथों को 
बराबर सुगंधित कर देते हैं 

लघु-तुच्छ, छोटा 

कुभज-घटयोनि, अगस्त्य ऋषि 

सिन्धु-समुद्र 

रविमंडल-सूर्य का घेरा 


शब्दा्थे 


जिभ्ुवनतम-तीनों लोकों का 
अंधकार 


खब-छोटा 

प्रपेच-सृष्टि 

शंभु-महादेव 

शेष-शेषनाग 

धरहिं-धारण करता है 

महिभारा-प्रथिवी का बोझ 

दृशष्टि-दशेन, ज्ञान 

भवानी-हे पाबती ! 

अस जिय जानी-ऐसा हृदय में 
सममभ कर 


डुखारी-दुखी 

रजकै-धूल के समान 

कत-कुतः, क्‍यों, किस लिए 

मिताई-मित्रता 

दुरावां-छिपाया 

बल अनुमान-शक्ति के अनुसार 

शतगुण-सैकड़ों गुना, बहुत 
अधिक 

थ्रुति-वेद 
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अद्ि गति सम-साँप की गति 
( चलने ) के समान कुटिल 


वारिद-मेघ, बादल 
पेखि-देखकर 
दामिनि-बिजली 
घन-वादल 
जलद-मेघ, बादल 
नियराये-निकट आ गए 
उतराई-उबाल आ गया 
डाबर-मैला 
सरिताजल-नदी का पानी 
जलनिधिमहँ-समुद्र में 
अचल-निश्चल, स्थिर 
हरित-हरी-भरी 
ठणसंकुलित-तिनकों से ढकी 
हुई 
दादुरध्वनि-मेंढकों का शब्द 
बढ समुदाई-ब्रह्मचारी गण 
नवपह्लव-नए पत्तों वाले 
विटप-वृक्त 
अक-आक का पेड़ 
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जवासख-एक कटीला पौधा 

खल उद्यम-खल्न का उद्योग-यत्र 

निरावहिं-निराते हैं, तिनकों से 
रहित करते हैं 

मोह-अज्ञान 

मद्‌-अहंकार 

मान-अभिमान 

चक्रवाक खग-चकवा-चकई नाम 
के पक्ती 

कलिहिं पाई-कलियुग को पा 
करके 

पराही-भाग जाता है 

दरिजन उर-इंश्वर-भक्त मनुष्यों 
के मन में 

संकुल-व्याप्त 

स्राजा-शोभायमान हुई 

खुराजा-अच्छा राज्य 

मारुत-हवा 

बिलादिं-विलीन द्वो जाते हें, 
अरृश्य हो जाते हैं 


निबिड़-घना 





मकरंद 


पतंग-सूये 

विगत-बीत गई 

वर्षाकृत-व्षो से किया हुआ 

बुढ़ाई-बुढ़ापा 

उदित-उदय दो गया, निकल 
आया 


अगस्त-एक तारे का नाम 

खंजन-काले और सफेद रंग का 
एक सुंदर पक्ती, जिसको 
उपमा आँखों से दी जाती 
है, मीमला 

खुछृत-पुएय 

घरणी-प्रथिवी 

मीना-मीन, मछली 

शारदी-शरद्‌ ऋतु संबंधी, शरद 
ऋतु में होने वाली 

नीर-पानी 

खगरव-पक्तियों का शब्द 

नाना-रूपा-अनेक प्रकार का 

शरदातप-शरद्‌ ऋतु की धूप, 
शरद्‌ ऋतु का संताप 


शब्दाथ 


शशि-चंद्रमा, चाँद 

अपहरई-अपहरण कर लेता है, 
दूर कर देता है 

इंदु-चाँद 

मशक-मच्छर 

दंश-डॉस, वन की मक्खी 

बीते-बीत गए, नष्ट द्वो गए 

हिमनत्रासा-ठंढ के डर से 

द्विजद्रोह-ब्राक्षण के साथ द्रोह 
करना 

भुगुकुल कमल पतंगा-भगुकुल- 
रूपी कमल के लिए सूर्य के 
समान 

मद्दीप-राजा 

लवा-एक पक्षी 

भूति-भस्म 

रिसि बस-क्रोध के वश धोकर 
क्रोध के कारण 

अरुण-लाल 

अ्रकुटी-भौदें 

कुटिल-तिरदी, टेढ़ी 
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रिसि राते-क्रोध से भरे हुए 

रिसाते-क्रद्ध हुए 

वृषभकंध-बैल या साँड की तरह 
स्थूल कंधो वाला 

मुनिवसन-मुनियों का वस्च, पेड़ 
की छाल, वल्कल 


तूण-तरकश 

कल-सुंदर 

करनी-कार्य, कर्म 

घरि-धारण करके 

भ्रगुपति-परशुराम 

कराला-भयंकर, डरावना 

भय विकल-भय से बेचेन 

भ्रुआला-राजा लोग 

जेद्दि'खुटानी-जिसकी ओर 
वे, सहज स्वभाव से-साधा- 
रणतया--भी हित जान कर 
देख लेते हैं, वही समझ लेता 
है कि मानों मेरी आयु 
समाप्त हो गई, अथांत्‌ मेरा 
काल आ गया 


श्श्र मकरंद 

पदसरोज-चरणकमल त्रिपुरारि-शिवजी 

ढोटा-पुत्र महिदेवन-न्राह्मणों को 

जोटा-जोड़ा गर्भन के-गर्भ को 

मारमदमोचन-कामदेव के घमंड | अर्भक दलन-बच्चों को मारने 
को नष्ट करने वाला वाला 

अनत- अन्यत्र घोर-भयंकर 

चापखंड-धनुष के टुकड़े इद्दाँ जाहीं-यहां कोई कुम्हड़े 

केद्वि-किसने की बतिया--काशीफल का 


चेगि-भट पट, जल्दी 
अधनिमेष-आधा पत्ञक 
रिसाय-क्रोधपूर्वक 
कोद्दी-क्रोधी 
अरिकरनी-दुश्मन का काम 
बिलगाइ-अलग हो जाय 
नतु-नहीं तो 
धनुद्दी-छोटे छोटे घनुष 
लरिकाई-लड़्कपन में 
भ्रुगुकुलकेतू-परशुराम 
घज्ञदी “'संसार-सारे संसार में 
प्रसिद्ध शिव जी का धनुष 


छोटे ( तुच्छ ) धनुष के 
तुल्य है ? 





हाल ही का निकला हुआ 
फल तो है नहीं, जो तजनी 
अंगुली देखते ही डर जाय-- 
कुम्हला जाय 

महिखुर-नत्राह्मण 

गएई-गाय 

पा-पेरों में 

कोटि कुलिसस म-करोड़ों वजों 
के समान कठोर 

भाजनुवंशराकेशकलूंकू-सूरयकुल- 
रूपी चाँद का कलंक, धब्बा 

ख्ोटि-दोष 


दृटकहु-मना कर दो 


शब्दा्थ 


तुम तो "'बुलावा-तुम तो मानो 
काल को ( साथ ही ) हॉक 
लाए हो-ले आए हो-- 
जो बार बार मेरे लिए बुला 
रहे हो ! 

गाधि खुअन-गाधि का लड़का, 
गाधि पुत्र, विश्वामित्र 

मुनिद्धि 'खूक-मुनि को भग- 
वान्‌ शत्रु दी दीख पढ़ते हैं ! 

अजगव-शिव जी का धनुष 

अब'''बोली-अब किसी साहू- 
कार को बुला लाइए--अर्थात्‌ 
अपने गुरु महादेव को बुला 
लाओ, वे द्वी बदला ले 
जायँँगे 

सेनहिं-इशारे से 

द्विजदेवता “ 'बाढ़े-त्राह्मणदेवता 
घर ही के बड़े होते हैं अर्थात्‌ 
घर में ही माता का सिर 
काटकर अपनी बहादुरी 
दिखाया करते हैं ! 
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कूसानु-आग 

अयाना-अनजान 

जुड़ाने-ठंढे हुए 

कालकूटमुख '''नाद्दी-( तुमने 
जो कहा था कि 'शुद्ध दूध 
मुख करिय न कोहू! सो यह्‌ 
बात नहीं है । यह ) दूध 
पीते बालक के तुल्य नहीं 
है; यद्द तो कालकूट--विष- 
से युक्त मुँह वाले सप के 
समान है. अथवा--यह्‌ 
दुधमुँद्दा नहीं, इसके मुँह में 
तो कालकूट विष है 

मीचुसम-मृत्यु के समान 

बैठिय''पिराने-बैठ जाइए; खड़े 
खड़े पैर दुखने लगे होंगे 

मष्ट करहु-बस चुप रहो 

कनकघट-पुवर्णनिर्मित घट, 
सोने का घड़ा 


नयन तरेरे-आँख से डाटा 
अनेसे-टेढ़ी निगाह से 
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अवनिप रमनि-राजाओं की 
रमणियॉ--रानियाँ 

बद्दे न द्वाथ-हाथ नहीं उठता 

हुप ढोटा-राजा का लड़का 

करसि*  प्रवोध-हमें 
सिखाता है ! 

गुनहु...दोषू-कंसूर तो लक्ष्मण 
का और क्रोध हम पर [ कया 
कहीं सीघेपन से भी बड़ा 
कोई दोष है 

प्रभु" कस-स्वामि और सेवक 
का युद्ध कैसा ? 

चीन्हा-पहचाना 

वंशखुभाव-रघुवेशियों के खभाव 
के अनुसार 

सरवरि-वराबरी 

नव गुण-नो गुण--शम, दम, 
तप, शौच, संतोष, ऋजुता, 
ज्ञान, विज्ञान और आस्ति- 
कता 

चाप 'जानू-धनुष को खुवा 
ओर बाणों को आहुति 


ज्ञान 
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समभो 

चतुरंग-चतुरंगिणी- रथ, हाथी 
घोड़े और प्यादे 

विप्र के भोरे-ब्राह्मण के धोखे से 

दाप-अभिमान 

अद्दमिति-जो कुछ हूँ सो मैं दी हूँ 

जो रण'''होऊ-जो हमें रण के 
लिए ललकारता है, तो फिर 
चाहे वह काल ही क्‍यों न 
हो हम उससे भी सुखपूर्वक 
युद्ध करते हँ--दो दो हाथ 
करते हैं 

समर सकाना-युद्ध में डरता है 

विप्रबंश  ' डराई-ब्राह्यण वंश 
की प्रभुता ऐसी दे कि जो 
तुमसे डरता है वह ( और 
सब जगह से ) निर्भय द्वो 
जाता है 

गहन 'कृशानू-घने राक्षसों के 
कुल को भस्म करने के लिए 
अपग्रि-खरूप 


शब्दा्थ 


वचन"“नागरवचनों की रचना 
में अत्यंत निपुण 

खुभश-सुंदर 

अनंगा-कामदेव 

मद्देश' हंसा-महादेव के मन 
रूपी मानसरोवर के हंस [ 

गवर्हिं पराने-भाग भागकर वहां 
से सटकने लगे 

देवन'''“'दुंद़ुभी-देवता लोग 
डमाडम नगाड़े बजाने लगे 

खुअंत तरु-सुंदर आम के वृक्त के 
समान 

पाहन-पाषाण, पत्थर 

बाजि-घोड़ा 

राम'“दीप-रामनाम-रूपी मणि 
का दीपक 

जीह'''द्वार-जीभ-रूपी देहली 
के द्वार पर 


रहीम 
दुरो-छिपाया 
अंबुज्ञ-कमल 
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अंबुविज्ु-बिना पानी के, जल- 
रहित 

ताकर-उसका 

भ्रुजंग-सॉप 

बापुरो-अकिंचन, दीन, बेचारा 

तितद्दी-उतना ही 

हृटे-विमुख हुए, अप्रसन्न हुए 

गोय-छिपाकर 

अठिलिहैं-ठट्ठा उड़ाएँगे 

जुद्दार-बंदगी 

मुरलीघर-वंशी धारण करने 
वाला 


सलिल-पानी 

अघाय-तृप्त दोकर 
डउद्धि-समुद्र 

उरग-सॉप 

तुरग-घोड़ा 

श्याम कचन में-काले बालों में 
ललन-प्यार करना 
परतिया-दूसरे की स््री 
करिसम-हाथी के समान 


२१६ 


मकरंद्‌ 


विपति कसौटी-विपत्ति-रूपी | नीर सरवर-तालाब का पानी 


कसोटी 


केशवदास 
खुधी-विद्वान्‌ 
पापपदट्न-पाप-रूपी नगर 
मोह-तरू-अज्ञान-रूपी वृक्त 
अघ ओघ-पापों का समूह 
द्रिद्र-दरिद्रता, कंगाली 
आन जन्म-अन्य जन्म, दूसरा 
जन्म, पुनजन्म 
नेगी-नेग का भागी, नेग पाने 
वाला | नेग-ब्याह आदि में 
कर्मचारी आदिकों को दिया 
गया धन, दस्तूरी 
नरंहरि 
बँघु आ-बंदी, केदी 
सरवर-तालाव 
केहरि-केसरी, सिंह 
विपुल गज्जूद-बड़े बड़े हाथियों 


के फुंड 





खुफर-सुंदर फल 

मलैगिर-मलय पर्वत, दक्षिण 
का एक पर्वत जहाँ चंदन 
होता है 

बिहारी 

भव-बाधा-संसार का दुःख, 
जन्म मरण का दुःख 

नागरि-चतुर 

भाई-परछाई; (२) मलक; (३) 
ध्यान 

स्यामु-नीला रंग; (२) श्रीकृष्ण; 
(३) पातक आदि 

हरितदुति-हरी कांति वाला, 
हरे रंग का; (२) हरा-भरा, 
प्रसन्न; (३) कांति दीन 

सिरजोई नाहिं-बताया ही नहीं 

मधु-पुष्पनरस 

अली-भौंरा 

इृवाल-हालत, परिणाम, दशा 

जनायौ-जनाया, ज्ञात कराया; 


शब्दा्थे 


अथवा उत्पन्न किया 
गुडी-पतंग 
आनन ओप उज़ास-समुँह की 
कांति के उजाले से 
जड़॒पति-श्रीकृष्ण 
कद्दलाने-गरमी से व्याकुल, 
शिथिल 
एकत-एकत्र, 
अद्वि-सॉप 
दीरघ दाघ-अत्यंत ताप वाली 
निदाघ-प्रीष्म ऋतु 
मोर'''चंद-मोर मुकुट की चंद्रि 
काओं से श्रीकृष्ण इस 
प्रकार शोभायमान हैं, मानों 
उन्होंने चंद्रशेखर ( चंद्र जिन 
के सिर पर विराजमान है 
ऐसे ) शिव जी की ईष्यां से 
अपने सिर पर सैकड़ों चंद्र 
धारण कर लिए हों ! 
ससि सेखर-शिव जी 
अकस-डाह, ईर्ष्या, द्वे 


एक छान पर 
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स्थामरँग-काला रंग; (२) कष्ण- 
भक्ति 

जोइ-जोही, देखी 

खुचित अंतर-शांत चित्त बाले 
मनुष्य के हृदय में 

प्रतिबिंवित-प्रतिबिंब 
परछाई वाला 

विरद-प्रशंसा 

नलनीर-नल का पानी 

भूषन-भारु-गहनों का बोझ 

संपति-सलिलु-मंपत्ति-रूपी जल 

मन-सरोजु-मन-रूपी कमल 

खु-बह्‌ 

मोरचा-जंग, जो लोहे आदि पर 
लग जाता है; मैल 

नलबल-नल के सहारे 

बिकट जुटे-बड़े जोर से--छढ़ता 
से--बंद हुए 

जौ लगु-जब तक 

पतवारी '''नाउ-माला-रूपी पत- 
वार, पकड़कर, हरि-नाम 


वाला, 


रश्द 


को नौका बनाकर संसार-रूपी 
सागर को पार कर 
बिडारि दई-डरा कर भगा दिया 
कनक-सोना, धतूरा 
अपत-पत्रद्दीन, पत्तों से रहित 
खुबसंग-भौंह के संग से 
बंकगति-तिरछी चाल वाले, टेढ़ी 
चितवन वाले 
आओदधरो-छिछला, छूँछा, रीता, 
खाली 
बाइ-वापी, बाबड़ी 
भव-पारावार-संसार-रूपी समुद्र 
तिय-छबि-ख्लरी की कांति 
छाया-ग्राहिनी-समुद्र पार करते 
समय हनुमान जी की छाया 
को ग्रहण करके उन्हें खींचने 
वाली एक राक्षसी; सिंहिका 
नामक राक्षसी | परछाई देख 
कर पकड़ने वाली 
खुआ-तोता 
बिकारी-एक ठेढ़ी पाई, जिसे 





मकरंद 


रुपये आदि के लिखने में 
संख्या के मान या मूल्यादि 
के सूचनाथ आगे लगा देते 
हैं; जैसे--); ५। दाम लिखने 
की पुरानी प्रणाली अब तक 
प्रचलित है, पहाड़ा है-- 
“छदाम के ६ दाम, घेला 
साढ़े बारह १२॥ दाम, पेसे 
के पचीस २५दाम” इत्यादि। 
इसके अनुसार ६ दाम, पर 
वंक बिकारी $) देते ही 
छदाम के छः रुपये हो गए। 
कितना अंतर हो गया [ 
इसी लिए 'इतौ” कहा है । 
गेन-गगन, आकाश 
मुँदजोर-उदंड 
आतपु -*'प्रभात-प्रातःकाल की 
धूप पड़ी हो 
काछनी-कसकर और जांघ पर 
चढ़ाकर पहनी हुई घोती 
जिसकी दोनों लॉगें पीछे 


शब्दार्थ 
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खोंसी जाती हैं, एक प्रकार | खुघर-सुंदर 


का कटिवस्र 
बानिक-वेश 
तुब-तव, तुम्दारे 
ताते-तत्ते, गरम; क्रोधयुक्त 
मो रख-मेरा प्रेमानंद 
खिन खिन-क्षण क्षण में 
' खीर-क्षीर, दूध 
सवादिलु-स्वाद 
रॉचै-अनुरक्त होता है; प्रेम 
करता है 
तरू अरक-आक का पेड़ 
अरक-समाजु-सूये के समान 
उदोतु-प्रकाश 
भूषण 
नाग-सॉँप 
नागजूह-हाथियों का समूह 
पुरहुत-इंद्र 


मींडि राखे-मसल डाले 
बरदान राल्यो कर मे-वरदान 
हाथ में रक्खा, जिससे जो 
वादा किया उसे पूरा किया 
देवल-देवालय, मंदिर 
सगवग-मटपट, जल्दी से 
अनखातीं-नाराज़ होतीं 
विललाती-चिल्लाती 
घाती-आत्मघात 
किवला-पश्चिम दिशा, पश्चिम 
दिशा में स्थित मुसलमानों 
का तीर्थधान--मका; पूज्य 
अथवा पिता 
मेद्दर-दया 
नवरंगजेव-ओरंगज्ेब 
मंदर-महल; (२) (मंदराचल) 
पबेत 


रवि किरन समाज-सूर्य-किरणों | कंदमूल-मीठे पदाथे; (२) बन 


का समूह 
. रसना-जीभम 


में होने वाले कंदमूल-- 
ऋषियों के भोज्य पदार्थ 


२२० 


तीन बेर-तीन बार; (२) तीन 
बेर के फल 
भूषन-आभूषण, जेवर; (२) 
भूख से 
विज्ञन-व्यजन, पंखा; 
निजन स्थान, जंगल 
नगन-हीरे पन्ने आदि; (२) 
नप्न--नंगी 
जड़ाती-जाड़े से थर थर काँपती 
दयादारी-लज्ञाशीलता, शरम 
नासपाती-एक फल, नाशपाती 
बनासपती-शाक पात 


रसखान 
अगम-गहूरा 
अमित-अपार 
ढिग-निकट 
बहुरि-फिर 
छीन-( क्षीण ) सूच्म, वारीक 
अनिवार-अटल 
जु-पै-जो ( जिसने ) पर 
याद्वि-इसे--अथांत्‌ प्रेम को 


(२) 
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माछुस-मलुष्य 

हौं-होऊँ 

ग्वारन-ग्वाले 

कट्दा बस मेरो-मेरा क्या बस 
है--अथांत्‌ में विवश हूँ 

घेनु-मैँक्रारंन-गायों के बीच 

पाहन-पत्थर 

गिरि-( गोवर्द्धन ) पवेत 

ज्ञो-जिसे--अथोत्‌ जिस गोव- 
द्वन पर्वत को 

पुरंदर कारन-इंद्र के कारण । ब्रज 
में वर्षा ऋतु के प्रारंभ में 
इंद्र-पूजा होती थी | भगवान्‌ 
कृष्ण ने इस पूजा को बंद 
करवा दिया, और उसके 
स्थान पर गोवर्द्धन प्वेत की 
पूजा के लिए कह दिया। 
बस फिर क्या था, सब गोप- 
गोपियाँ गोवद्धन पर्वत की 
पूजा करने लगे | इंद्र ने इस 
से कुद्ध होकर ब्रज में मूस- 


शब्दार्थ 


लाधार वृष्टि गिरानी आरंभ 
कर दी । तब कृष्ण भगवान्‌ 
ने गोवद्धन परत को अपने 
हाथ में छुतरी की तरह तान- 
कर उस भयंकर वृष्टि से ब्रज 
की रक्षा की 

कालिंदी कूल कदंव-यमुना के 
किनारे खड़ा कदम का वृत्त 

बूंद 

नीकी-अच्छी 

रस अनरस-प्रेम अप्रेम 

गैर-अन्य, दूसरा; अत्याचार; 
यहाँ शज्ुता अथवा अनवन 
अथ ठीक बैठता है 

पिखुन-छल्यो-चुगलखोर 
आदमी से छला गया 

: दृध्यो-दग्ध किया गया, जलाया 
गया 

पौन-पवन, हवा 

छीलर-छिछला गड्ढा, ओछा 

परचै-परिचय, जान-पदहचान 
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अरुचि-घृणा, नफ़रत - 

भाय-भाव, विचार 

मलयागिरि-दक्षिण देश में 

. वर्तमान एक पर्वत, जहाँ 
चंदन बहुतायत से होता है, 
मलयपवेत 

अचेतन-जड़ 

निदान-अंत में, आखिरकार 

भान-भाजु,सूरज 

खुरा-शराव 

अद्दीरी-पानि-ग्वालिन के हाथ में 

विभौ-विभव, ऐश्वर्य, प्रकाश 

रोपै-बोता है 

विरवा-पौधा, वृत्त 

करी-निवंधन-हाथी को बॉधने 
वाली 

जड़मति-मूर्ख 

खुमिल-खूब मिली हुई; (२) 
घनिष्ठ, गाढ़ी 

अनमिल-अलग अलग; (२) 

भेद युक्त 


२२२ 


आँक-निश्चय से; अथवा परख 
सरस्वति-विद्या 
अविधि-अन्याय 
बिलसे-फूले-फले, मज़े उड़ावे, 
पिक-कोयल 
अवोध-अज्ञानी, मूखे 
छुरी-बकरी 
बैताल 
एकग्र-एकाग्र, स्थिर 
वाँट सद्दारे-वाट के सहारे, 
तराजू पर 
खुखपाल-एक प्रकार की पालकी 
गरियार-गलिया, चलते-चलते 
खड़ा हो जाने वाला अथवा 
बैठ जाने वाला 
करकसा-कर्कशा, कठोर खभाव 
की 


निखट्टू-कुछ न कमाने वाला; ' 


आलसी, सुस्त 
वॉभन-नब्राह्मण 
बे-नियाव-अन्यायी 
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गाढ़े सकरे-अत्यन्त संकट के 
समय में 


गिरिधर 
डुडन-दोनों 
महिमंडल-सारी प्ृथिवी 
जुगन-युगों से 
निर्षग-अपंग, अपाहिज, लँगड़ा- 
लूला 
परिहरिय-दूर रहना चाहिए, 
बचना चाहिए 
ठाँउ-स्थान पर 
अपावन-अपवित्र, बुरा 
सहस-सहस्र, हज़ारों 
मरघट-श्मशान 
हो धूर के बाठी-ह्े धूल वाले 
मार्ग के पथिक [ 
परतीती-प्रतीति, ज्ञान 
सियरे-शीतल, ठंडे, शांत 
तआास-दुःख 
वाज्यो-कहलाया 
पानी-यश, इज्ञत 


शब्दाथ 


कोटि-करोड़ों उपाय 
सरवस-सवेस्व, सब कुछ 
दृद्दाय-ठठाकर, जोर से 
आतुर-दुखी, अधीर - 
अनखहैं-नाराज़ हो जाएँगे 


पद्माकर 
कलित-सुंदर 
कीरति-यश । यश का रंग श्वेत 
माना गया है 
कुमोदिनी-कमलिनी 
कंद-मिश्री 
हिम-बरफ 
बूंद-समूह 
छीर-दूध 
छीरथि-क्षीर समुद्र 
छेंद-समूह; रंग-ढंग 
चंदचूड़-चेद्रशेखर, शिव जी 
डौर-ढंग 
भौरन-गुच्छे 
वोरन-आम के पुष्प, आम्र- 
मंजरी 





शरश्रे 


गलियान-गलियों में 

छलिया-हँसी में चाल चलने 
वाले 

छवीले-छैल-सुंदर युवक 

छविद्वै-गये-सुंदर दो गए 

विदंग-समाज-पत्तियों का समूह 

रस-आनंद 

रीति-ढंग 


दीनदयाल गिरि 
परिमल-सुगंधि 
भंजन-तोड़ना 
प्रभंजन-प्रचंड वायु, तेज हवा 
वरजोरी-बरज़ोर, अत्याचारी 
दवागि-दावाप्रि, वन की आग 
मरु-रेत 
बहुरि-फिर 
पेहं-आएँगे 
तरी-नाव 


आरत-दुखी 


. तरनी-तरणि, नौका 


पु & 
गल-माग 
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जैद्दँ-चले जाएँगे 

मालाकार-माली 

नंदकुमार-श्रीकृष्ण भगवान्‌ 

वन विष-बन के बीच में 

कनक पीजरे-सोने के पींजरे में 

दीन-ढुखी 

दारन-नष्ट 

भीम-भयंकर 

भ्रुजंग-सॉप 

शशि-मयूख-चंद्र की किरण 

काक-तालिका न्‍्याय-अचानक 

कोई काम हो जाना 

पंगु-लेगड़ा 

हर-महादेव, शिव 

मोद्‌-प्रसन्नता 

परमागेह-सौं दर्य का घर 
हरिश्रद्र 

शारदी खुषमा-शरद ऋतु की 

परम शोभा 


निसानाथ-चंद्रमा 
वसन-वस्त्र 





मकरंद्‌ 


उड़गन-तारे, नक्षत्र 

किघौं-या, अथवा 

नव-वाल-नवमुव॒ती 

रंजित-रँंगी हुई 

घन-पटली-बादलों की पंक्ति, 
मेघमाला 

हास विभव-उत्कृष्ट हास्य 

सुरत-स्मरण 

अजामिल-यह. कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण था; किंतु कुसंग में 
पड़कर दुराचारी वन गया 
था । इसने अपने माता- 
पिता और स्री सब को 
छोड़ दिया था । इसके 
दासी के गर्भ से अनेक 
पुत्र हुए थे । सब से छोटे 
का नाम नारायण था । 
मृत्यु के समय इसने उसी 
को "नारायण [! कहू कर 
पुकारा । इस प्रकार नारायण 
शब्द के उच्चारण करने से 


शब्दार्थ 


द्वी उसकी मुक्ति हो गई 

गज़-गज-प्राह की पौराणिक 
कथा प्रसिद्ध है । ग्राह ने 
जब गज को पकड़ लिया, 
तो गज ने छूटने का बहुत 
प्रयल्न किया; किंतु जब वह 
किसी प्रकार अपने को 
नहीं छुड़ा सका, तब वह 
कमल सूँड में लेकर भगवान्‌ 
का स्मरण करने लगा 
भगवान्‌ ने कृपा कर उसकी 
ग्राह से रक्ता की 

अबार-देर, विलंब 

वान-आदत 

चौतनी-बच्चों की वह टोपी, 
जिसमें चार बंद लगे रहते हैं. 

चकई-एक गोल खिलौना 

घुट्ुरूुवन-घुटनों के बल 

हार दीरक सी-दीरों के हार के 
सदृश 

छद्दरति-फैल्ती हैं, शोभित 
होती हैं 





श्र५ 


मुक्तामनि-मोती 

पोहति-पिरोती हैं, गूँथती हैं 

लोल-चंचल 

खुभ ग-सुंदर 

खगे सोपान सरिस-खगे की 
सीढ़ी के सदश 

मज्जन-स्नान 

जिविध-तीनों प्रकार के-- 
आध्यात्मिक, आधिभौतिक, 
आधिदेविक 

भ्रीहरि'''रस-विष्णु भगवान के 
चरण नख-रूपी ( पैरों के 
नाखून रूपी ) चंद्रकांत मणि 
से बहने वाला अमृतरस 

भवखंडन-संसार से छुटकारा 
देने वाला, मुक्ति देने वाला 

शिव ''माल-शिव जी के सिर 
की चमेली के फूलों की बनी 
माला 

देरावत”“कंठद्वार-ऐरावत (इंद्र 
का ) हाथी, पर्वतराज हिसा- 


२२६ 


लय के गले का हार 
कल-सुंदर 
खसगर-खुबवन-सगर के पुत्र 
नाथूराम शंकर शर्मा 
शंवुक-सीप 
छिगुनी-सब से छोटी अंगुली, 
कनिष्ठिका 
सविता-सूरज 
हय-घोड़ा 
खर-गधघे 
म्गराज-सिंह 
मराल-हँस 
तमक-क्रो ध करके 
जीवन-पथ-जीवनमार्ग 
तन-रथ-शरीर-रूपी रथ 
बाग-लगाम 
क्रोध-पाहन-क्रो ध-रूपी पत्थर 
प्रातिभ-प्रतिभा-संबंधी 
श्रुति-वेद 
सार-तत्त्व 





मकरंद 


श्रीधर पाठक 
मनुज-वंश-मनुष्य कुल 
सत्कर्म-परायण-अच्छे कार्मों में 
तत्पर 
प्रकति-शुभ-अच्छे खभाव वाला 
निधान-खज़ाना 
विश्व-निकाई-संसार भर की 
अच्छाई... 
खुषमा-परम कांति 
विमल''' महदँ-खच्छु जल के 
सरोवरॉ-रूपी दर्पणों में 


| मुख-बिंव-मुँह की परदाई 


सरसति-आनंद देती है 


चित्तरसारी-चित्रसारी उस खान 


को कहते हैं, जो चित्रों से 
भली भाँति सज्जित हो; यहाँ 
सुंदर 'काश्मीर' देश से 
अभिप्राय है 

सुमंजु-अत्यंत मधुर 

पुरंदर-इंद्र 

प्रकोपन-भड़काने वाली 


उ८ 


३ 
«& गिल 


बानक-वेश, ढंग 
अयोध्यासिंह उपाध्याय 

व्योम-आकाश 

जल-राशि-समुद्र 

कोकिल-काकली-कोयल का 
मधुर शब्द * 

डकठे-सूखे. + _ 

जलघधि-समुद्र 

वर-स्रेष्ठ 


चसन-वस्तर 


रामचरित उपाध्याय 
अनल-आग एल 
पय-दूध 
अम्ल-खटाई 
उशीर-खस खस 
दिमोपल-वरफ का पत्थर, ओला 
दिम-रजनी-जाड़े की रात 
चतुरानन-न्रद्वा 
क्रोधानल-क्रोध-रूपी आग 

रामचंद्र शुक्ल 

प्रतिरूप-प्रतिनिधि, तुल्य 


)२- शा। 
) 


|. 
शब्दाथ 





सरोज-कमल 
कलंक-करंबित-कलंक से युक्त 


करंबित-मिश्रित, मिला हुआ 


कूल-किनारा 

अजनवण-श्याम रंग के 

बक-बगुला 

खित-सफेद 

बिलोक-देखकर 

बिक जाती-आत्म-समर्पण कर 
देती है, निछ्वावर हो जाती 

है 

द्वुम-अंकित-जुक्षों से युक्त 

द्वीरक-देम-मरक्त-प्रभा-हीरा, 
सुबण और मरकत मणि की 
कांति 

कलाधर-चाँद 

कलाप-समूह्‌ 

घन-चित्रित-बादलों से युक्त 

अंबर-आकाश 

अंक-गोद 

सुपमा-सरसी-महान्‌ शोभा का 
सरोवर 


श्र्८ 


सरसाती-शोभा देती है 

निधि-खज़ाना 

कमरों-ऊँचे किनारों 

घबली-सफेद 

अवली-प्रेणी, पंक्ति 

कछार-सागर या नदी के तट की 
तर और नीची भूमि, खादर 

जननी घरणी-प्रथिवी रूपी माता 

नीड-घों सले 

तटी-नदी 

तनु धार-छोटी धारा 

दलराशि-पत्तों का समूह 

आतप-धूप 

कल-मनोज्ञ, सुंदर 

कर्वुरता-रंग-बिरंगापन, कबरापन 

कविदवृंद-हे कविगण | 

मेथिलीशरण गुप्त 

उद्बोधन-जगाना 

हतभाग्य-खोटे भाग्य वाली ! 
अभागी ! 


रू ऐआ 
प्ब-दशन-पहले वाला ज्ञान 





मकरंद 


चैमव-धन संपत्ति 


अखिल-कर्त्ता-सारी सृष्टि को 
बनाने वाला 


ताप-दुःख 

मानव-मनुष्य 

रज्ञाकर-समुद्र 

पाणि-ग्रहण-हाथ पकड़ना 

पीयूष -अम्रत 

समरस्थली-युद्धभूमि 

सतक-सम-मरे हुए के समान 

उत्साह-जल-उत्साह-रूपी जल 

गोड़ दो-गोड़ना-खोद. कर 
मिट्टी उलट देना, जिससे वह्‌ 
पोली और भुरभुरी हो जाए 

अमित्र-शत्रु 

कर्म-तल-कर्म-रूपी तेल 

विधि दीप-भाग्य-रूपी दीपक 

देव-भाग्य 

अविवेकता-अज्ञान 

बल बोध-शक्ति और ज्ञान 


शब्दार्थ 


भिन्नता-अलग अलग रहना, 
विरोध 


खिन्नता-दुःख 
वर्णेकता-वर्णों की एकता, 
अक्षरों का मेल 


. निबंध-रचना, प्रबंध, लेख, गीत 

योग-संबंध 

अलीक-भूठा 

अपघात-ह॒त्या, धोखा 

आदत हुए-आदर पाया 

घृत हुए-पकडढ़े गए, परतंत्र हो 
गए. 


हत हुए-हर लिए गए, नष्ट हो 
गए 


उत्तप्त ऊष्मा-भयंकर गरमी 
पद-स्थान 

पुनरासीन-फिर स्थित 
आधि-मानसिक कष्ट, चिंता 
व्याधि-शारी रिक कष्ट, रोगादि 
रत-लगा हुआ 
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जयशंकर प्रसाद 
खर्ण "“समान-खर्ण कमल के 
पराग के तुल्य 
बेदना-दुःख 
अरुण-शिशु-सूर्य-रूपी बालक 
सबिलास-आनंद क्रीड़ा पूर्वक 
कांत-सुंदर 
उषा-प्रात:काल 
अश्रांत-विना थकावट के 
कोकनद-लाल कमल 
तरल-चंचल 
सूत्र-सदश-घधागे के तुल्य 
भूलोक-प्र्थिवी लोक 
खुमन-फूल 
माखनलाल चतुर्वेदी 
विश्व-सिद्धांत-संसार का सिद्धांत 
पूर्ण चरण-पूर्ण ज्ञान-रूपी 
सर्वेश--ईश्वर-के चरणों 
जीवन-पुष्प-जीवन रूपी फूल 
परमार्थी-यथार्थ तत्त्तकी खोज 
करने वाला, तस्त्वजिज्ञासु 


२३० 


गौरव-गिरीश-यश-रूपी परत 
पीतांवर-पीला वस्र 
माघव-कृष्ण भगवान्‌ 
जगतीतल-सारा संसार 


रामनरेश त्रिपाठी 


जिभुवन-तीनों लोक 
लोलुप-लोभी, लालची 
लघुता-छोटापन 
गौरवता-बड़प्पन 
रजनी-रात्रि 
नीरवता-शब्द-शून्यता, शांति 
समी र-वायु | 
मर्म-मेदिनी-मसंस्थल को चोट | 
पहुँचाने वाली 
सवरग-सदन-आकाश-रूपी घर, 
आकाश-मंद्रि 


गोपालशरणसिह 


रुचिर-सुंदर, मनोहारी 
प्रतिविब-परदाई, अक्स 





चारु-सुंदर 


मकरंद 


चंद्रमुखी-चाँद के तुल्य मुखड़े 
वाली (स्त्री ) 
चंद्रवदनी-चंद्रमुखी 
मुख-चंद्र-मुँह-रूपी चाँद 
ह्वीन-तुच्छ 
असमंजस-दुविधा 
ख्येकांत त्रिपाठी निरादा 
प्रषात-भरना 
अचल-पवब॑त 
क्षुद्र-छोटा 
घन... अंधकार-वन का घोर 
अँधेरा 
अविचार-विचार-शून्यता 
साम्य-वयवहार-सब के साथ 
एक सा व्यवहार 
गतिरोध-चलने में रुकावट 
अवोध-सूर्ख 
जड़-मूख 
सुमित्रानंदन पंत 
प्रतिपल-हर एक पल 


शब्दाथे 


खुखकर-सुख देने वाला 

लघु-जीवन-छोटी सी जिंदगी 

शुचितर-शुद्धतर, अधिक पवित्र 

अस्थिर-चंचल 

लघुतर-अधिक छोटी 

* खुघर-सुंदर 

मधु-वसंत ऋतु 

प्रियतर-अधिक प्यारी 

मुकुल-कली 

मानस-मन 

प्रमुद्ति-प्रसन्न, खिला हुआ 

मोद्ति-मोदयुक्त, हर्षयुक्त 

विरक्ति-बैराग्य 

विज्ञन-एकांत 

विपिन-वन 

दुखविधुरा-दुःखिनी, दुःख के 
कारण वेचेन 

निजेनता-एकांत 

अकरुण-कठोर 

द्निकरकुल-सूयकुल 

पर-सेवा-रत-दूसरों की सेवा में 
मम्न 





२३१ 

पथ-श्रांति-मार्ग की थकावट 

प्रियतम-ईश्वर 

द्रुत-शीघ्र 

रामकुमार वर्मा 

सजकर-तड़क-भड़क के साथ 

रजनी-बाले-हे रात्रि-रूपी 
बालिका ! 

उत्सुक-इच्छुक, लोभी 

निर्भेर-मरना 

हृहर कर-कंपित हो कर, थरथराती 
हुई 

विद्छुंबित-स्पर्श की गई, छुई 
गई 

निर्भर खर-भरने की आवाज़-- 
कलकल शब्द्‌ 
सुभद्राकुमारी चोहान 

अतुलित-जिसकी कोई तुलना 
न हो, तुलना-रहित 

बीर-युत-बीर-भाव से युक्त 


र३२ 


मकरंद्‌ 


छैल छवीली-वनी ठनी, अल्हड़, | अन्न-देतु-अन्न प्राप्त करने के 


मनमौजी 
अलबेली-छवीली, सुंदर 
रँगरलियों-आमोद 

आनंद क्रीड़ाओं 
प्राकृत-खाभाविक 
आह्लाद-प्रसन्नता, खुशी 
लालिमा-ललाई 
विजय गर्व-जीत का घमंड 
प्रफुल्नित-प्रसन्न 
मंजुल-सुदर 

बलदेव शात्री 

दीन कृपक-दुखी किसान 
क्षाम-कंठ-( भूख-प्यास के मारे ) 

जिनका कंठ सूख गया हो 
तप-काल-प्रीष्म ऋतु 


प्रमोदों, 





लिए 
रवि-चंड-ताप-सूर्य की भयंकर 
गरमी 
सतत-निरंतर, सदा 
घन-वबुष्टिकाल-घोर वर्षा के 
समय 
हताश-जिनकी आशा मारी गई 
हो, निराश 
गृहिणी-घर वाली, पत्नी 
यमराज-गाल- मृत्यु के मुँह 
त्रिदोष-ज्वर-निमोनिया 
उपचार-इलाज 
त्तीण-देह-पतले-दुबले 
वाले 
मुकुलित-हृदय-मुरकाए. हुए 
दिल वाले 


शरीर 


